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क्‍ गोविन्द-पोडशी 


| विचार तथा धारण करने योग्य घोडश-सन्त्र | 
>>व्वा्या:, + कि... 


१--यह प्रइन और इसकी पूर्ति का साधन तो सभी करते हैं 
कि 'मेरा क्या है ?! किन्तु ऐसे ल्लोग बहुत ही कम होंगे 
जो इस प्रशन को हल करना चाहते द्वों कि 'में कौन हूँ ९? 

२-यहदि '"में? से नाना प्रकार के विशेषणु व डपाधियाँ हटा दी 
जाय॑. तो तू” वही हे जो सब है । 

३ --जो व्यक्ति अपना मूल्य आप घटा देता है, उसका अधिक 
मूल्य॑ कोई नहीं दे सकता। अपना वास्तविक मूल्य 
'बह्मत्व' है ' 

४--आत्मा से बढ़कर दूसरा कोई 'सत्य”ः नहीं और आहत्म- 
साक्षात्कार से बढ़कर दूसरा कोई आनन्द” नहीं । 

५- मोक्ष, आत्मा, इइवबर किसी भी साधन से साध्य नहीं, 
क्योंकि वह स्वयं आप ही है। 

६--जो आनन्द' किसी विषय या साधन के पराधीन है, वह 
वास्तविक आनन्द नही है। 

७ भावों से ही मनुष्यों की शक्तियों का विकास अथवा 
विनाश होता है। 
८-ईश्वर व जगत्‌ को अपना आत्मा सममना ही बोध या 


समोक्त है | 


<“ अह्मादि सारे देवता ऐसे पुरुष को वन्‍्दना करते हैँ 
जिसका ज्ञान व अभ्यास एक ह्दो। 

(०- मनुष्य ठीक उसी परिमाण में महान्‌ वन सकता है, 
जिस परिमाण में वह मानवसम्नात्र के कल्याण के लिये 
श्रम (साधन) करता है। 

(६-पत्थर की जो चट्टान निर्व्ल व्यक्तियों के मार्ग का रोढ़ा 
चनती हे, वही शक्तिशात्ी (बुद्धिमान) के लिये सफलता 
की सीढ़ी चन जाती हे। 


(२-भाग्य के भरोसे हना आत्म्य व असफलता को 
निमन्त्रण देना है । 

(३-ह मरुंप्य | जैसा तू ओरों से अपने लिये चाहता है, 
वेंसा ही तू औरों के साथ कर | 


(2-- संसार इतना सम्पन्न (पूण) नहीं है जो हमारी श्रप्ति- 
लापाश्ों को प्र्ण कर सक्रे, क्योंकि इसकी स्थिति हमारे 
संकन्प में है । स्वप्न-सुष्ठि क्‍या कभी स्वच्छ 
कमी पूरी कर सकती हू 

(४-जो व्यक्ति पदार्थों, विपयों, इच्छाओं का दास है, वह 

उनका स्वामी कभी बन नहीं सकता । 

६६-प्राग्ब्ध श्रन्लानियों के 

स्माल है। 


तेद्ृप्टा की 


आंसू पोंछने का एक पुराना 
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प्रावककथन 
७ 


शरीर स्वभाव से ही दुखों की चौपाल है | जब भूल से 
उसको अपना आपा मान लिया जाता है, तब उस शरीर के 
जितने सी दु:ख एवं आवश्यकतायें हैं, भौतिक द्ोने से उसकी 
जितनी भी हूठ-फूठ होती हैं,--वे सब अपनी ह्वी सममली 
जातीं हैं। ये छृट-फूठ कभी पूरी-पूरी हृठ नद्ठीं सकतीं, इसी से 
हमारे दुःख कभी भीं,--अनादि काल से आज तक, हट नहीं 
सके । शरीर, इन्द्रियों ओर मन की इस दुःखाभाव की मांग 
में हम अपनी हाँ में हाँ” मिल्ला देते हैं,--इनकी सांग को 
अपनी मांग समम लेते हैं । 

जैसे भौतिक मकानों की दूट-फूट न होना असम्भव बात 
है, इसी प्रकार इनमें दुःखाभाव का हो जाना भी एक अनहोनी 
बात ही है। इन शरीरों का कोई-न-कोई कल्न-पुज्ञों तो बिगड़ता 
ही रहेगा | हम अपनी मू्खेता से इसी अनहयोनी बात क॑ लिये 
आँख बन्द करके उद्योग किया करते हैं ओर असफल होते 
जाते हैं | दु:ःखों का अभाव कर ही नद्दी पाते, क्योंकि दुःखा- 
भाव का तो यह सागग द्वी नहीं हे । तब से असी तक भी सुख 
न मिलने का कारण तो यह होता है कि जो वस्तु जहाँ है ही 
नहीं, उसको वहीं खोजा जाता है तथा जहां वह है, वहां उसके 
विषय में पूछताछ तक नहीं की जाती | 


व्ल्मन-- छछुडटषड बल 


वेचारे गरीब विषयों के पास सुख है. द्वी कह्मां कि वे दे 
सके ? जिसके पास जो नहीं है, उससे मांगना तो मांगने वाले 
की द्वी मूखता है। इसी मुखेता का दर्ड दुःख के रूप में हम 
सच को भोगना पड़ता है। विपयों की गठरी में तो सुख के 
मुलम्मे में दुःख द्वी दुःख भरे हुए हैं। जब उनसे सुख सांगा 
जाता है, तव वे बेचारे अपनी गठरी से निकाल कर, दुःखों 
को ही सुख बता कर, दे देते हैं ओर अपनी चेसमम्गी के 
कारण हमे सुख की जगह भो दुःख ही भोगने पड़ जाते हैं । 

इस प्रकार दम दु खाभाव भी नहीं कर पाते ओर सुख भी 
हमे नसीच नहीं होते । तब क्‍या नित्य-सुख नाम की कोई 
वस्तु इस संसार में हे ही नहीं ? इसका उत्तर अध्यात्म-शास्त्र 
यह देते हैँ कि खुख तो आत्मा का दह्वी दूसरा नाम हे । करतूरी- 
मंग जैसे अपनी ही कस्तूरी को तल्लाश करता फिरता है, वही 
मज़ाक हमने अपने द्वी इस सुख के साथ कर रक्खा है | फिर 
चतलाइए कि वह हमसे विषयों में से क्यों कर मिल सकता है ? 

मुख जब विपयों की ओढद़नी ओढ़कर आता है, तब भी 
बह दुःख मिश्रित सुख ही होता है। विपयों के द्वारा आने 
वाले इस सुख का नाम 'विपय-सुख” द्यो जाता है । जब यह 
मुख बिना क्रावरण के, चिना किसी माध्यम या वहाने के, चे 
रोक टोक द्वाकर, नदी की बाढ़ की तरह उसड़ पड़ता है, नींद को 


नगद आक्रमण करता आता है,-तच इसी को 'केवल् सुख! 
किया श्रात्मानन्द! कहते है । 


+ आाख 
रररममंन्गार किस्म पेकललकमबाएक, 


'केवल सुख! कैसे प्राप्त किया जाय ? निरावरण, निव्यौज, 
अखणर्ड और निरापद आनन्द को कैसे पायें ! इसका उत्तर 
देना,- इसकी प्रक्रिया बताना ही 'राजयोग? का मुख्य काम 
है। उसी राजयोग पर श्री स्वामी गोविन्दानन्दः सरस्वती ने 
'न भूतो न भविष्यति” (न हुआ, न होगा) जैसा यह 'विवेक- 
दृशन' नामक श्रपूर्व ग्रन्थ लिखा है । 

यद्यपि संस्कृत-प्रन्थों में इस तत्त्व का विशद्‌ वर्णन है, 
परन्तु क्लिष्ठ होने के कारण सबंसाधारण का उसमें प्रवेश 
नहीं हो पाता | आत्मा के सुखरूप तक पहुँच सकने की प्रक्रिया 
को सममाते हुए राजयोग का इतना सार्मिक, सरल, स्पष्ट 
ओर अनुभवपूर्ण वर्णन किया है कि पाठकों को इस वर्णन में 
अनोखी, सरल्ल और नवीन-नवीन युक्तियों से अपनी द्वी द्नि- 
चरयो लिखी हुईं मालूम होने लगती है । उसे यह अपनी ही 
जन्म-गाथा का उल्लेख अथवा अपने द्वी विचारों का संकलन 
प्रतीत होता है । 

राजयोग कितना स्वाभाविक है, यह इसको भल्ली प्रकार 
देखने से समर में आ जायगा । गीता में जो राजयोग को 
'सुसुखं कतु सव्ययम्‌”? करने में आसान से भी आसान बताया 
है, वह सी इसको देखकर मान लेना पड़ेगा। इसके पढ़ते- 
पढ़ते हो मन्त्र और ओऔषध से बद्धवीय सांप की तरह पाठकों 
का सन बड़ी अद्भुत अवस्था में जा पह-ँचता है। वह कभी 
खड़ा दो जाता है तो कभी स्तव्घ हो जाता हे । 


ब--.. £ ना 


ज्ञान मे कितनी मस्ती होती है ? 'सबे कर्माखिलं पाथ 
ज्ञाने परिसमाप्यतेः-ज्ञान होने पर कर्मों का पूर्ण विराम 
कैसे हो जाता है ? सो इसको पढ़ने से ही अनुभव में आ 
जायगा | राजयोग के प्रभाव से किस प्रकार ज्ञानी का दृष्टि- 
विपर्यय हो जाता है ? फिर वह संसार को कैसे दूसरे पहल 
से देखने लग पड़ता हे ? ज्ञान किस तरह उसे भूत बन कर 
चिपट जाता है ? इसे किस अद्भुत ढंग से असंग रहना आा 
जाता है ! वह कैसे अन्त शीतल हो जाता है ? वह केसे 
जागता हुआ भी द्दोश की नींद सो लेता है? वह केसे 
अखरड ज्ञान-दीपक जलाकर स्वभाव से उसी की सेवा में 
सभ्त हो जाता है ! वह इच्छारूपी कूड़े से ढके हुए सच्चिदानन्द्‌ 
को कैंसी केसी प्रभातियाँ गाकर जगा लेता है ? अनुभव दो 
जाने पर साधक को कैसा सात्विक गवे आता है ?--यह सब 
कुछ इस पुस्तक में देखने को मिल्लेगा | 

इस 'विवेक-दशन” नामक अपूर ग्रन्थ को श्री रवामी जी ने 
भक्तों के विशेष आग्रह से, उन पर द्रवित द्ोकर, लिखने का 
कप्ट किया है। उनके इस विशेष कष्ठ के लिये आध्यात्मिक 
संसार उनका आशभारी है। ऐसे ही महान्‌ पुरुषों से समय- 


समय पर सबंसाधारण को प्रेरणा मित्नती रहती हे और 
मिलती रहेगी। 


“एक सन्त 
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यह “विवेक-दशन! नामक पुस्तक छपने से प्रथम सन्‌ 
१६६२ में वेदान्त की “्रद्भैत-दशन” पुस्तक छपी थी जो 
चेदान्त के जिज्ञासुओं के लिए अत्यस्त उपयोगी सिद्ध हुई । 
लोगों ने उसे बहुत द्वी पसन्द किया, यहाँ तक कि एक साल 
के भीतर ही सभी पुस्तकें समाप्त हो गई। लोगों की माँगें 
बढ़ती गई और एक साल तक पुस्तक की भांग के नित्यप्रति 
लगभग ६०-१५ पत्र आते रहे | बहुत से सत्सज्ली आम्रह करते 
रहे कि इस पुस्तक की दूसरी भावृति शीघ्र छूपाई जाए । इसके 
अतिरिक्त प्रथम मुद्वित अद्वैत-द्शन! का आधा सात धमुद्वित 
ही पड़ा था । उसी अद्वैत-द्शन? के मुद्वित तथा अमुद्वित दोनों 
भागों को और अधिक संशोधित एवं परिमार्जित करके यह 
धविवेक-दशन” पुस्तक छपी है जो ग्रापके द्वा्थों में है । 

इस पुम्तक में जिन-जिन विषयों पर भी विचार किया 
गया है, स्व॒तन्त्रतापूर्वेक, युक्ति, अनुभव एवं शास्त्रोक्त ढग से 
ही किया गया है । इसमे पुरानी रूढ़वादी अन्ध परम्परा 
को प्रधानता नहीं दा गई अथोत्‌ जिसका भावार्थ (तात्पय ) 


युक्ति, अनुभव की कसोदी पर पूरा नहीं उतरता उसको 
अ्रधिक महत्व नहीं दिया गया। प्रत्येक प्रतिपाद्य विषय में 
युक्ति, अनुभव एवं सत्य को ही प्रधानता दी गई है । 
मनुष्य की बुद्धि आबृत होकर कूप-मण्डूक क्‍यों वन जाती 
है? इसलिये कि जो कुछ वह जानता एवं मानता है, उस 
पर साम्प्रदायिक पक्तपात, दुराग्रह तथा अन्ध-परम्परा के 
फारण रूढ़िवाद के संस्कार जम गये हैं। अत: कोई यथाथे, 
सत्य, युक्तियुक्त अनुभूत वात सी उसकी भावना एवं मान्यता 
के विरुद्ध हो तो वह उसे सुनने, पढ़ने, मानने के लिये तैयार 
नहीं दाता | यदि मनुष्य उदारतापू्वंक अपनी मान्यताओं से 
भिन्न दूसरी वातों को भी सुनने ओर सममने तर 
जाय तो उसकी बुद्धि पहिले की अपेक्षा अत्यधिक जाग्रत 
छहोकर विकसित द्वो सकती है । इस पुस्तक में इस प्रकार के 
विचार प्रस्तुत किये गये हैं जिन से बुद्धि विकसित हो और 
एसी पुरानी अन्ध-परम्पराओं एवं मान्यताओं से छुटकारा 
मिले जो सत्य के अनुभव में वाधक एवं घातक दे ताकि 
उसमे सत्य का प्रकाश हो । 
उदाहरणाश्र श्री हनुमान जी को चाहे कितना भी विद्वान, 
विवेकी, योगी, ज्ञानी, अ्रनन्य-सक्त, महाशक्तिशाली आदि 
विशूतियों से विभूषित क्रिया जाय, पर रूढ़िवादी अन्धविदवा- 
सियों को त्तद्ब तक सन्‍्तोप नहीं होता जब तक कि उन के 
छ लग्बी पूछ न लगा दी जाय और मुख बन्दर जेसा न 


बना दिया जाय। बहुत से सज्जन श्री हनुमान जी पर लंका 
जलाने का आरोप लगाते हैं कि यदि वे ऐसे शुभ लक्षणों से 
सम्पन्न थे तो लंका क्‍यों फूंकी जिसमें हजारों-लाखों नर- 
नारी, बच्चे, पशु-पक्ती भस्मीभूत हो गये ? क्‍या यह देवताओं 
के लक्षण है ? 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हनुमान जी विवेक के रुप हैं 
जो कल्याण के सभी साधनों का शिरोमणि प्रधान साधन 
है। श्रज्ञानी असिमानी का अन्तकरण ही लंका है और काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईष्यी, राग-हछेष, अशान्ति, 
इच्छायें आदि ही उस में निवास करने वाले अपुर हैं। जिस 
मुमुक्षु-जिज्ञासु के अन्तःकरण में सम्यक्‌ विवेक का उदय 
होता है, उसी के अ्न्त.करण में ज्ञान की अग्नि लग जाती है। 
अन्त:करण के जितने सी दु'खदाई, विक्षेपयुक्त, बन्धनकारी 
दोष, दुगु ण॒, आधि-व्याधि, उपाधि हैं, सभी जलकर भरसमीभूत 
हो जाते हैं | तब अन्त:करण निर्दोष, शुद्ध, पवित्र, शान्त, परम 
सात्विक हो जाता है ओर उसी में अहं-आपत्मरूप से पूर्ण ब्रह्म 
परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इस पुस्तक के 
वास्तविक सिद्दान्तः शीषकान्तर्गत विवर्तवाद की परिभाषा के 
कुछ अंश यहां प्रस्तुत किये जाते हैं जो विवेक भगवान्‌ अथोत्‌ 
श्री हनुमान जी का ही आध्यात्मिक स्वरूप है-- 
१--“विध्ृत्त वर्तते इति चिवत:--अथौोत्‌ जो निरावरण, 

स्वतन्त्र, प्रत्यक्ष, अपनी महिमा में स्थित हो । 


२--'विविध प्रकारेण वर्तते इति विवर्त/- अथोत्‌ जो 
नाना प्रकार के नाम-रूपों में अधिष्ठान्‌ रूप से स्थित हो । 

३--'विशेषेश रूपेण चर्तते इति विवर्त-अथोत्‌ जो 
विशेष रूप से प्रत्यक्ष विराजमान, विद्यमान, स्थित हो । 

तात्पर्य यह है. कि जो ईश्वर, ईश्वर से माया (अव्याकृत 
प्रकृति), माया से महृत्तत्व महत्तत्व से अहंकार, अहकार से 
पद्चतन्मात्रा, पद्मतन्‍्मात्राओं से पध्चभूत और पश्चभूतों से 
नाना प्रकार की नाम-रूपात्मक सृष्टि, मनुष्य, देवता, पशु- 
पक्ती आदि शरीरधारी प्राणियों तथा पहाड़, नदियो, समुद्र, 
वृक्त, फल-फून, अन्न, वनस्थतियों, स्थावर आदि विराट, 
स्थल, समष्टि नाम-रूपात्मक जगत्‌ के रूप में विद्यमान एवं 
स्थित है। अपने वास्तविक नित्य स्वरूप में स्थित रहते हुए भी 
जो व्यप्टि विरव-तै जप-प्रा"प्त तथा समष्टि विराट हिंरण्यगर्मे- 
सत्ात्मा श्रथीत व्याप्ट ओर समष्टि स्थल-सूक्ष्म-कारण रूप 
में विशेष रूप से भासमान्‌ हो | 

सुवर्ण अपनी सत्ता मे स्थित रहते हुए भी नाना प्रकार 
के आभूषणों के रूप में प्रतीत हाता है। सृत्यका अपनी 
वास्तविक सत्ता में स्थित रहते हुए भी नाना प्रकार के पात्रों 
के रूप में व्यवह्गत होती है । रुई अपनी सत्ता में स्थित रहते 
हुए भी नाता प्रकार के वस्त्रों के रूप में व्यवहृत होती है। 
इसी प्रकार शुद्ध सब्चिदानन्द पूर्ण ब्रद्दा परमात्मा अपने 
बालविक प्पर्प में स्थित रहते हुए भी सगुण-साकार जगत्‌ 
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के विशेष रूप में प्रत्यक्ष अकठ, विराजमान, विद्यमान्‌ है और 
ज्यों-का-त्यों अपने स्वरूप एवं महिमा में सी स्थित हे । वही 
देश. काल, वस्तु एवं व्यक्ति के सहित इस समष्दि स्थूल- 
सूक्ष्म-का रण नाम-रूपात्मक जगत्‌ के रूप में भी प्रत्यक्ष दो 
रहा है । जिस अन्त:करण में इस प्रकार का विवेक सूययवत्त्‌ 
उदय द्वो जाता है, फिर उसमें अज्ञान, अविद्या, आन्ति, शोक, 
मोह, चिन्ता, भय, बन्धन, राग, छेष, विक्षेप, अशान्ति, ढुःख, 
मृत्यु आदि सत्ता कैसे ठहर सकते हैं अथीत्‌ नहीं 
रह सकते । 


वेद सगवान्‌ का सी यही सिद्धान्त हे - एकत्वमचुपरयत: 
तत्न को मोह: कः शोक:”, 'सब खल्विदं ब्रह्मा, 'इंशावास्यमिद्‌ 
१9 सर्व!, 'पुरुषेवेदं सब यदभूत॑ यच्चभाव्य॑ , 'ओम इत्ये- 
तदक्षरमिएं सब ।! 

निएचयात्सक विवेक द्वारा स्वयं प्रकाश, स्वसंवेय, स्वतः- 
सिद्ध अ्रपने वास्तविक स्वरूप तथा महिसा में स्थिति या 
आत्मरूप का अनुभव ही लंकापुरी में इसुमान जी के प्रवेश 
एवं लका-दहन का आध्यात्मिक रहस्य हे । 


परमार्थ-निकेतन, _ स्वासी गो विन्दानन्द 
मा्गेशीष पूर्रिमा वि०्सं० २०२८ 
दिनाडु २-१२-१६७१ 
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कफ श्रोग्रुरुपरमात्मनेनम प्र 
सगत 
ज्ञान ही सर्व का स्व-[-रूप--आत्मा श्रर्थात्‌ ईश्वर है 


तरतिशोकमात्मवित्‌ न कमंणा न ॒प्रजया, 
न धनेन त्यागेनैकेनडमसृतत्त्वमानुशुः ॥ 


पुहलमय-आतत्दमय-सच्चिदासल्द पुणंत्रह्म परमेश्वर सर्वात्मा 
को नमस्कार हो, अ्रसंख्य बार नभस्कार हो । श्राप ही 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गरोश, प्रकृति श्रादि ईश्वरी शक्तियों के, 
सूर्य, भ्रग्ति, वायु, इन्द्र, वरुण आदि देवी शक्तियों के, व्यास 
चश्िष्ठ, समस्त ऋषि-प्ुनि-भ्रवतार आदि मानवी शक्तियों के, 
एवं समस्त प्राणी-मात्र के श्रात्मा, ज्ञान, आनन्द व अस्तित्त्व 
हैं। आपके किसी एक अंशमात्र में सद्धूल्प (इच्छा शक्ति) है जिसे 
माया भी कह सकते है, किन्तु वह भ्रग्नि में दाहकता व वायु में 
स्पंदन (क्रिया) वत्‌ श्रापका ही स्वरूप है | उस सद्'ुल्प के किसी 
एक अंशमात्र में अ्संख्य सूर्य, उनके आकर्षण एवं प्रकाश में 
असंख्य ब्रह्मांड (विश्व) है। प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्प व अनन्त 
सृष्टि इसो प्रकार से स्थित है, जैसे किसी के शरीर में रोम । 
ग्राप्की विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य, विभ्वत्ति, शक्ति, 
आनन्द, श्राह्वाद, प्रेम, शान्ति एवं महिमा आदि अपार, अनन्त 
झ्औौर असीम है । आप ही ईश्वर, देवता, मानव आदि वक्तियों 
एवं समस्त शरीरधारी प्राणियों के इष्टदेव, उपास्यदेव, आराष्य- 
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देव, कल्याणदेव, प्रानन्ददेव, चेतनदेव, ज्ञानदेव, श्राणदेव एवं 
श्रात्मदेव है | 


आ्राप ही सवके प्रभिन्ननिमित्तोपादान कारण या अधिष्ठान 
हैं। आपकी सत्ता से ही सवकी सत्ता हैं। आप ही हष्टा-दशन- 
हृथ्य, ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, ध्याता-ध्यान-ध्येय, कर्त्ता-कर्म-क्रिया, 
उपासमा-उपास्थ-उपासक, जीव-ईइवर-प्रकृति, जाग्रत-स्वप्त- 
मृपुप्ति, स्थुल-सूक्ष्म-का रण, विश्व-तैजस-प्राज्, विराद-हिरण्यगर्भ- 
सृत्रात्मा आदि त्रिपिदुय्याँ हैं एवं ज्ञान-अज्ञान, वंध-मोक्ष, शान्ति- 
प्रशान्ति, जस्म-स्ृत्यु, रात्रि-दित, निराकार-साकार, कारण-कार्य, 
युख-दु ख श्रादि दन्द रूप हैं और इन त्रिपुटियों व इन्द्रों से श्रतीत 
भोहें। 

इसलिए इस सिद्धान्त के श्रतुसार उपरोक्त शक्तियों एवं 
प्राणियों से ज्ञान व क्रियाशक्ति के द्वारा जो भी चेष्टा हो रही है, 
वह सर आपकी हो महिमा का चमत्कार है। श्राप ही सबके 
माता-पिता, वन्चु-बान्वव, मित्र, गुरु, घन, ऐद्वर्य, विद्या, बुद्धि, 
ज्ञान, विज्ञान, मान, प्रतिष्ठा है । 

अतः लेखक, लेखनी एवं प्रतिपाद्य विषय भी आराप ही हैं। 
झ्रापकी ही प्रेरणा से सव कुछ हो रहा है, तो फिर सफलता- 
प्रसफलता, हानि-लाम आदि का सारा उत्तरदायित्व भी झ्राप पर 
ही है, क्योकि स्वप्नवत्‌ कर्ता-भोक्ता-भोग्य श्राप स्वयं ही हैं । 


बोलो मंगलमय, झ्ानन्दमय, गान्मिय चैतन्यदेव की जय ! 


विवेक-दर्शन 
५ 
विवेक-दर्शन 


विवेक-[-दर्शन-- विवेक दशंन । विवेक--विचा र, 
दर्शन>-साक्षात्कार । 


किंषयी का भी यथार्थ ज्ञान होने को ही विवेक्न-दर्शन कहते 

है। व्यावहारिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी भी 

प्रकार की सफलता व सिद्धि का जो यथार्थ साधन है, उस 
साधन के ज्ञान को ही विचार-दर्शन कहा जाता है। 


हर प्रकार की सफलता व सिद्धि के जो यथार्थ साधन है, 
उन सब साधनों में यह साधन बुनियादी, मौलिक और सर्वप्रथम 
साधन है । इसके दर्शन हुए बिना किसी भी प्रकार की सफलता व 
सिद्धि हो ही नही सकती। जिस प्रकार मनुष्य के तीन शरीर 
होते हैं, उसी प्रकार सफलता व सिद्धि के भी तीन शरीर होते 
है--(१) कारण शरीर (विवेक), (२) सुक्ष्म शरीर (योजनाएँ) 
झौर (३) स्थूल शरीर (साधन व कर्म) । इन्ही तीनो शरीरो के 
संयोग से सफलता अथवा सिद्धि प्रगट अर्थात्‌ प्राप्त होतो है । 


ब्लन्लक £ जजन्‍ममक 


उपरोक्त परिभाषा के ही आधार पर इस विवेक-दर्शन नाम 
की पुस्तक में अनुभूत, प्रयोगात्मक, मामिक, व्यवहारोपयोगी, 
कल्याणाअद, सारगभित विचार किया गया है। यह कहना भी 
श्रत्युक्ति न होगी कि वेद, शास्त्र, स्मृतियाँ, पुराण, कुरान, बाइबिल, 
त्रिपिटक, जैन-दर्जन, पाइ्चात्य दशशन इत्यादि घा्िक ग्रन्थ, विज्ञान, 
डावटरी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, यूनानी हिकमतो किताबें, 
इज्जीनियरी, कामसे, आर्ट, वेधानिक (लॉ) इत्यादि भौतिक 
अथवा श्राध्यात्मिक विषयों के ग्रन्थ, पुस्तकें, ग्रनेक भाषाएँ, 
विद्याएँ श्रादि सभी कार्यान्वित होकर सफलता और सिद्धि की 
द्योनक श्रथवा साधन तभी बनती हैं जब कि विचार के द्वारा इन 
सभी विद्याग्रों का वास्तविक तात्पयें या रहस्य या यथार्थ ज्ञान 
मस्तिष्क में प्रकट हो जाय । विचार के द्वारा ही प्रत्येक गब्द का 
भावार्थ व्यक्त होता है। विचार से ही जड, भ्रतात्म, नाशवान्‌ 
नवात से अविनाश आत्मा का प्राकट्य होता है। विचार से ही 
नरक स्वगे के रूप भे, ससार परमात्मा के रूप में, श्रशान्ति शान्ति 
के रूप मे, दु.ख सुख के रूप में श्लौर बन्धन मोक्ष के रूप मे 
बदल जाता है। मनुष्य के सामने झाई हुई कठित से कठिन प्रति- 
हल परिस्थितियां एवं कठित से कठिन समस्याएँ भी सुलभकर 
उल, श्रनुक्ूल एवं सुखदाई हो जाती हैं। उदाहरणार्थ एक 
प्रमग उद्श्त्त करते हैं । 

एक स्वयप्रकाश नाम का राजा था जो बडा ही घामिक, 
विद्ञन, सदाचारी, प्रजापालक, झूरवीर और सत्संगी था। वह 
निःयप्रति दरबार में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित के द्वारा 
मनृन्धास्थ का प्रवचन करवाया कर्ता था। योगी और ज्ञानो 
सना के निवास हेतु एक आश्रम भी बनवाया था जहाँ निवास, 
भाजन, भजन, साधन, स्वाच्याय, सेवा आदि की समुचित 


स्यवस्था थी । एक बार दैवयोग से एक बडे उच्चकोटि के ब्रह्म 
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निष्ठ संत आश्रम में पधारे । उनका नित्यंप्रति उपदेश भी होता 
यी। इस प्रकार राजा को उन महात्मा पर पूर्ण विश्वास हो गया 
कि इनके उपदेश से श्रवश्यमेव मेरा कल्याण हो जायेगा । महात्मा 
जिस समय चलने लगे तो राजा ने हाथ जोडकर प्रार्थना की कि 
भगवन्‌ ! आप जैसे सन्‍्तों का दर्शन दुलेंभ है। कृपा करके आव 
थोडे से शब्दों मे ऐसे ज्ञान का उपदेश देकर जाइए कि जो महान 
से महान्‌ भ्रापत्ति के समय भी शान्ति एवं सान्त्वना दे सके | 


संत ने कहा - 'हमारी एक बात एक लाख रुपये में बिकती 
है, तुम्हें जितनी बातें खरीदनो हों--खरीद लो ।? 

राजा ने कहा--“महाराज ! श्राप की तो एक ही बात कल्याण 
कर सकती है, बहुत-सी बातों की तो आवध्यकता ही नही पड़ती । 
इसलिए यह लीजिए एक लाख रुपया और एक बात मुफभे दे 
दीजिए ॥ 

महात्मा ने एक कागज और कलम मेंगाकर कागज प्य 
एक वावय लिखकर उसको यन्त्र की तरह राजा के दाहिने हाथ 
मे बाँध दिया और कहा कि जब तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी से 
बड़ी विपत्ति श्रा जाय श्रीर निवृत्ति का कोई मार्ग न दिखाई पड़े 
तो इस कागज को खोलकर पढ़ लेना | 

इधर सन्‍्त ने' जो रुपया राजा से लिया था, उसे गरीबों, 
रोगियो, अ्रनाथों, विधवाश्रों इत्यादि को बांट दिया श्रौर जैसे 
खाली हाथ आए थे वैसे ही चल दिए | कुछ समय पश्चात्‌ राजा 
के ऊपर किसी दूसरे देश के राजा ने बहुत बड़ी सेना लेकर 
श्राक्रमरा कर दिया। घमासान युद्ध किया, फिर भी यह राजा 
हार गया। राजधानी पर दुश्मन का अधिकार हो गया और इसे 
जेल मे डाल दिया गया । 

भला सोचिए, जिस राजा का सर्वस्व हरण हो जाय श्रौर 
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उसे कैदी बनाकर जेल में डाल दिया जाय तो उसकी मानसिक 
स्थिति क्या होगी ? कैदी राजा बहुत घबराया, दुःखी हुआ । 
उसके दू ख एवं चिन्ता का पारावार न रहा। ऐसी भयंकर परि- 
स्थिति मे उसे उस महात्मा की बात याद ञ्रा गई । उसने सोचा कि 
ऐसे ही समय के लिए मैंने एक लाख रुपये देकर एक बात खरीदी 
थो, अब उसी को काम में लाने का मौका है। यह सोचकर 
तत्कण उसने अपने दाहिने हाथ पर से महात्मा द्वारा बांधा गया 
वह कागज खोलकर पढ़ा तो उसमे लिखा था -“जब वह नही 
रहा तो यह भी नही रहेगा ।” यह महा वाक्य पढते ही राजा की 
जितनी परेशानी, शोक एवं चिन्ता थी, सब की तत्क्षण- उसी 
प्रकार से निवृत्ति हो गई जैसे सू्ये के उदय होने से अन्धकार 
निवृत्त हो जाता है। राजा का मन शानन्‍्त हो गया, उदासी 
शान्ति के रूप मे बदल गई । राजा का सोया हुमा विवेक जाग्रृत 
हो गया | श्रव उसके लिए महल और जेल बराबर हो गये, शत्रु 
एवं मित्र वरावर दीखने लगे। 


थोड़े दिनो के पश्चात्‌ दुश्मन राजा उसे जेल में देखने आया | 
जब दुए्मन राजा ने जाकर उसको देखा तो वह बडो प्रसन्न मुद्रा 
मे थान्त, स्थिर, निर्भय जैसे अपने महल मे रहता था, मानो 
कुछ खोया हो न हो, वन्दी ही न हुआ हो,-- इस प्रकार मस्त, 
प्रसन्न त्रेठा हुआ था । वह विजयी राजा से बडे प्रेम से मिला मानों 
कोई हादिक मित्र हो। कंदी राजा का यह स्थिति देखकर 
वजयमद में चूर दूसरे राजा ने श्राश्चयेचकित होकर प्रइन 
केबा--आप तो ऐसे दिखाई पड रहे है जैसे कोई अपने राज- 
भवन में सिहासन पर बेठा हो, कुछ खोया ही न हो !' 


प्रत्युत्तर मे स्वात्माभिमान पूर्ण स्वाभाविक वाणी 
निकली -मिम्रवर ! से जिस राज-पसिंहासन को प्राप्त कर चुका 
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है, वहाँ किसी शत्रु, कष्ट एवं मृत्यु तक का भी प्रवेश नहीं है । 
कोई भी आक्रान्ता उस राज्य पर आ्राक्रमरा नही कर सकता चाहे 
वह कितना ही बलशाली क्‍यों न हो,-यहाँ तक कि इच्ध्ध भी 
उस साम्राज्य को अंग्रुली नहीं लगा सकता। इस सिहासन पर 
बेठकर सारा दृन्द्ात्मकत चराचर जगतु स्वप्नवत्‌ श्रथवा अपना 
स्वरूप हो प्रतीत होता है। यहाँ किसी भी प्रकार की कमी का 
प्रश्न ही नहीं। आनन्द, केवल एक मात्र श्राननन्‍्द, शान्ति ही 
शान्ति, नित्य स्वतन्त्रता का ही साम्राज्य छाया हुआ है |? 


ऐसी श्रमृत वाणी को सुनकर विजय के श्रभिमान मे चूर 
उस राजा को श्रपने झ्राक्रान्ता स्वभाव पर बड़ी ग्लानि हुई और 
वह पश्चात्ताय की लपटों में भुलसने लगा। उसकी श्रात्मा स्वयं 
अपने को घिक्‍कार उठी कि मैने अच्छा नही किया जो ऐसे विल- 
क्षण सन्त को जेल भे डाल कर कष्ट दिया। तत्क्षण उसने क्षमा 
मॉगकर एक विशाल जलूस, गाजे-बाजे एवं राज-सम्मान के 
साथ उस बन्दी राजा को ले जाकर उसके सिंहासन पर बैठा 
दिया। सारी सम्पत्ति वापस करने के साथ-साथ अपना हृदय भी 
समर्पित कर उसे अपना गुरु मान लिया । 

जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में प्रत्येक वस्तु ज्यों की त्यो 
हृष्टि में आती है, बिल्कुल इसी प्रकार से विवेक की छत्रछाया 
में वस्तु-रिथति ज्यों की त्यों प्रतीत होती है। सत्यता को 
झावृत करने वाले, मानवता को नष्ट करने वाले, एकता और 
विद्ध-प्रेम के घोर शत्रु, नाता प्रकार के स्वार्थ एवं पक्षपात यदि 
मनुष्य मे आ भी जाये तो विवेक के द्वारा इन भयंकर दोषों की 
निवृत्ति होकर सच्ची मानवता जाग्रत हो जाती है। इस पर भी 
एक उदाहरण है। 

विवेक-प्रकाश नामक एक राजा हो चुका है जो बड़ा ही 


बन छ बनना 


धर्मात्मा, विद्वान, चरित्रवान्‌, जनता का प्रिय और बड़ा ही 
सत्संगी था। बड़े-बड़े विद्वान, वेद-शास्त्रो के ज्ञाता उसके दरबार 
में रहते थे । नित्यंप्रति सत्‌-भास्त्रों का प्रवचन हीता था। नगर 
से बाहर महात्मा एवं विद्वानों के सेवा-विश्वाम के लिए संत्त- 
निवास आश्रम भी उनवा रखा था और नित्यप्रति संत-निवास 
में जाकर वह सतो का सत्सग भी करता था | एक बार बडे हो 
उच्चकोटि के जीवनमुक्त सन्त श्राए हुए थे। कुछ दिन वे वहाँ 
ठहरे । राजा नित्यंप्रति उनका वचनागम्रृत पान करता था श्रौर 
उनमे अत्यधिक श्रद्धा हो गई थी । जिस समय महात्मा जाने लगे 
तो राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थंता की कि भगवत्‌ ! मेरे कल्याण 
के लिए कोई श्रन्तिम उपदेश देकर जाइए जो हर समय मेरी रक्षा 
कर सके | सस्त ने कहा कि मेरी बात नोट करो ओर साधारण- 
सा एक प्रचलित दोहा उसक्रो लिखा दिया। साथ ही आदेश 
दिग कि जहाँ-जहाँ तुम्हारा सोना, उठना, बैठना, जागना श्रादि 
कार्यक्रम एव दिनचर्या का स्थान हो, उन सभी जगहों पर इस 
दोहे को बड़े-बड़े अक्षरों मे लिखवाकर टेंगवा दीजिए :-- 


वद्रना विचारे जो करे, सो पाछे पछिताय। 
काम बियाड़ें आपसा, जग में होय हेसाय ॥! 


राजा ने आज्ञा-पालन करते हुए इस दोहे को बहुत से बोर्डो 
पर मोटे अक्षरों में लिखवाकर स्थान-स्थान पर टेगवा दिया। 
एक बार देवयोग से राजा के निजी सेवक ने रात्रि को पलंग 
विद्धाऊकर एव सजाकर तैयार किया। फिर अचानक उसऊो हृष्टि 
घट्टा पर पड़ी नो देखा कि ग्रभी राजा के शयनागार में पहुँचने में 
लगभग एक घर्द का विलम्ब था। उसने सोचा कि तव तक पाँच- 
दस मिनट के लिए राजा के पलंग पर लेटकर देखू तो सही कि 
समा सायत्द मिलता है ? वह दीपक बुझाकर लेट गया तो लेटते 
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ही तीद आ गई। अन्धेरा तो था ही, थोड़ी देर बाद रानी भी 
उसी पलंग पर आकर लेट गई श्र उसे भी नींद आरा गई | एक 
घंटे के पश्चात्‌ राजा शयनागार में आया तो बड़ा ही श्राइचर्य- 
जनक हृश्य देखा जिसकी कोई सम्भावना ही न थी। राजा जब 
शयनागार में जाता था तो नित्य सेवक एवं रानी राजा की 
प्रतोक्षा करते हुए मिला करते थे, किन्तु श्राज वे दोनो एक ही 
पलंग पर पड़े हुए सो रहे थे । 


यह दृश्य देखते ही राजा क्रोध प्रैं तिलमिला उठा, म्यान 
से तलवार खीच ली और दोनों को खत्म कर देने का निश्चय 
करके जैसे ही प्रहार करने के लिए तलवार ऊपर उठाई कि 
तत्क्षणा उसकी हृष्टि उस दोहे पर जा पडी जो महात्मा लिखा 
गए थे । दोहा पढते ही राजा का हाथ रुक गया और वह विचार 
करने लगा कि इन दोलनो के चरित्र को मैं भली प्रकार से बहुत 
दिनों से जानता हूँ कि नितान्त सच्चे, सदाचारी, चरित्रवान है। 
किन्तु इसके विपरीत श्राज ऐसा हृश्य क्यो देखने में आरा रहा है ? 
क्या इसका कारण कुछ और नही हो सकता ? श्रवश्य हो सकता 
है! उसकी खोज करनी चाहिए । इतना सोचकर राजा ने सव्वे- 
प्रथम नौकर को जगाया । नौकर फौरन उठकर हाथ जोड़कर 
काँपता हुआ, डरता गिड़गिड़ाता हुश्ला दबी जबान से क्षमा 
माँगते हुए नीचे खड़ा हो गया। राजा ने' श्राश्वासन देते हुए 
पूछा--धबड़ाओ मत, डरो मत, जो भी बात हो ठीक-टीक 
बतला दो |? 

सेवक ने कहा--'उस समय आप के आने से एक घंटा पूर्व, 
जब झ्राप का पलंग बिस्तरा श्रादि से सुसज्जित कर चुका तव 
ग्रचानक श्राज मेरे मन मे ऐसा संकल्प उठा कि अभी महाराजा 
साहब के आने में बहुत विलम्ब है,-पाँच-सात मिनट इस 


नल है न 


बिस्तर पर लेटकर तो देखू कि कैसा श्रानन्‍द मिलता है ? ऐसा 
सोचकर मैं इस बिस्तर पर लेट गया । उसके बाद मुझे कुछ भी 
पता नही। ग्रभी आ्रापने श्राकर मुझे जगा दिया है, तभो मुझे पता 
चला कि श्राप आ गए है ।? 


यह बातचीत हो ही रही थी कि इतने में रानी भी जाग 
पडी | जागते ही रानी ने राजा से संशययुक्त प्रश्त किया कि इस 
पलंग पर कौन सोया हुआ था ? हाथ जोड़कर सेवक ने' कहा-- 
'माता जी, यह श्राप का पुत्र, दास गलती से दो-चार मिनट के 
लिए पड़ गया था श्रौर तुरन्त नींद आरा गई थी! राजा ने दोनों 
को आइवासन देते हुए कहा कि तुम दोनो निर्दोष हो, किसी का 
भी कोई अपराध नही है। भय एवं संकोच मत करो। तब राजा 
ने सोचा कि श्राज यदि सन्त का उपदेश यहाँ न होता और मेरी 
हृष्टि उस पर न पड़ती तो इन दो निर्दोष, निष्पाप, विशुद्ध, पवित्र 
व्यक्तियों की निर्मेम हत्या हो जाती । 


विचार ने राजा को कितने भयंकर पागलपन से बचा दिया ! 
यही विवेक की महिमा है। 


यद्यपि बुद्धि के द्वारा प्रगट होने वाला विवेक, विचार, ज्ञान 
सभी के पास है, किन्तु सुप्त है । स्वाध्याय, सत्संग, एकाग्रता एवं 
घ्यात के द्वारा विवेक को जाग्रत करने की आ्रावश्यकता हैं। जिस 
मनुष्य का विवेक जाग्रत हो जाता है, कठिन से कठित एवं भयं- 
कर परिस्थितियों से भो निकलकर वह उसे सुख और शान्ति के 
शिखर पर खड़ा कर देता है। यह विचार की ही महिमा है कि 
मालव अजर, भ्रमर, श्रविनाशी, मि 


त्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, श्रसंग, 
निलिप्त, निविकार, निष्प्रपंच श्रात्मा का अहं रूप से श्रनुभव कर 


लेता हैं। जीवन भे जितनी भी परेशानियां होती है, वे सब शोक, 
मोह, भय श्रादि सहित समाप्त हो जाती है। प्रेम, आनन्द श्रौर 
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शान्ति का स्रोत उमड़-पड़ता है। जाग्रत अवस्था मे- मनुष्य के 
समक्ष श्राई अनुकूल से अनुकुल सुखदाई एवं महाच्‌ से महान 
दुखदाई परिस्थितिय्गँ भी जाग्रत के दृश्य-विचार के द्वारा स्वप्नवत्‌ 
प्रतीत होने लगती है । 


विजयी नैपोलियन बोना पार्ट को हराकर सर्वस्व छीन लेने 
के पश्चात्‌ उसे सैन्ट हेलना नामक छोटे से द्वीप में कैद कर दिया 
गया। दूसरे दिन प्रातःकाल वह अपने डाक्टर के साथ घृमने के 
लिए बाहर निकला और खेतो में पहुँचा। उधर से एक औरत 
सिर पर घास का गट्ठर लिए हुए रास्ते मे श्राती हुई दिखलाई 
पडी । दूर से ही नेपोलियन के डाक्टर ने चिल्लाकर कहा --शअरे 
ओऔऔरत्ष ! रास्ते से एक तरफ हट जा। देखती नहीं है, रास्ते पर 
ग्रागे से नैपोलियन झा रहे है।? इतने में नेपोलियन स्वयं 
डाक्टर का हाथ पकड़कर अपनी श्रोर खीचते हुए रास्ते से श्रलग 
हट गए और कहने लगे--'अ्रब उस ड्रामे का सीन समाप्त हो छुका 
है कि जिसमे लोग नैपोलियन का नाम सुनकर डर जाते थे | 
अब पराधीनता का दूसरा हृश्य प्रारम्भ हो गया है, किन्तु यह 
दोनों दृश्य (सीन) स्वप्नवत्‌ है ।' 

नैपोलियन ने ठीक ही कहा था। स्वप्न का चक्रवर्ती राजपद 
एवं भिखारीपन दोनों बराबर इसलिए है कि जागने पर दोनो 
ही समाप्त हो जाते है। केवल इन दोनों का देखने वाला दृष्टा 
ही शेष रह जाता है। 

नैपोलियन यह बाते कहते-कहते हँसता भी जा रहा था। 
नैपोलियन की यह स्थिति देखकर डाक्टर को बड़ा आइचर्य 
हुआ । क्या था और क्या हो गया ? क्या यह स्वप्न में वाते कर 
रहा है या सर्वस्व छिन जाने से पागल हो गया है ? इसकी जाग्रत 
भ्रवस्था की स्थिति तो कुछ और ही थी ।तव नैपोलियन ने डाक्टर 


से कहा कि इस समय तुम निद्रा मे स्वप्त देख रहे हो। यदि 
जाग्रत श्रवस्था में होते तो यह संसार यथावत्‌ ही दिखाई 
पड़ता । स्वप्त अ्रवस्था में पड़ा हुआ पुरुष जाग्रत अश्रवस्था 
के हृश्य को तब तक नही देख सकता जब तक कि वह स्वयं जाग 
न जाय । 


नैपोलियन जाग चुका था और डाक्टर श्रभी स्वप्न ही देख 
रहा था। नैपोलियन के श्रन्दर छिपी हुई गम्भोरता, प्रसन्नता एवं 
शान्ति विवेक के जाग्रत होने से बाहर प्रगट हो गई थी जिसका 
अतुभव वह करने लगा था। वास्तव में प्रतिकुल परिस्थितियाँ, 
संसार की ठोकरे एवं परेशानियाँ हो मनुष्य के जागने का 
कारण बना करती हैं, किन्तु सावधान होकर उठ बैठने के 
बजाय मानव करवटे बदलता रहता है, इसलिए उसे बार-बाद 
निद्रा घेर लेती है। परिणामस्वरूप सारा जीवन स्वप्नावस्था में 
ही समाप्त हो जाता है और मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य 
निर्भयता, स्वतंत्रता, पूर्ण शान्ति, पूरा ज्ञान, पूर्णाँ श्रानन्द, पुरा 
शक्ति, पूर्ण सफलता एवं अ्रमरत्व से बचित रह जाता है। ये 
सभी उद्देश्य विवेक से ही पूरे होते हैं । 





अद्वेत मीमांसा 
एकमेवा द्वितीय ब्रह्म । 


ज़िकने भी भारतीय शाश््र हैं, उन समस्त दर्शनों में वेदान्त 

दर्शन ही सर्वोपरि है। मह॒षि व्यास वेदान्त-दर्शन मात्र 

के प्रणेता है, वेदान्त सिद्धान्त के नही । वेदान्त-सिद्धान्त तो वेदों 

एवं शाब्बों का परम-चरम ज्ञान (सिद्धांत) है जिसका लक्ष्याथे पूर्ण 

ब्रह्म है। वेदान्त चिरन्तन सिद्धान्त है। व्यास जी के पूर्व भी 

गुरु-शिष्यों की परम्परा के द्वारा सुमुक्षुओं को इसका उपदेश दिया 
जाता रहा था। 


वेदान्त एक श्रठल एवं सत्य सिद्धांत है। व्यास जी का श्रद्वेत, 
शंकराचार्य जी का केवलाहेत, रामाचुजाचार्य जी का विशिष्टाह्वत, 
वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वेत श्रादि आचार्यों के मत है,-सिद्धान्त 
नहीं है | श्रर्थात्‌ ये सब वेदान्त-सिद्धान्त को समभाने की प्रक्रियाये 
हैं। यदि शंकर का केवल”, रामानुज का “विशिष्ट” और वललभ 
का 'शुद्ध! निकाल दिया जाय तो व्यास का श्रद्वेत मात्र हो शेप 
रहेगा जो कि वेदान्त का सिद्धान्त है । 


इसी प्रकार भ्रजातवाद, दृष्टि-सुष्टिवाद, विवर्तेवाद अध्यास- 
वाद, आभासचाद, आरम्भवाद, परिणामवाद, विम्व-प्रतित्रिम्ब- 
: बाद आदि जित्तने भी आचार्यो के बाद (मत) है, वे सब प्रक्रियायें 
है, सिद्धान्त नही है। अ्रर्थात्‌ सिद्धान्त (सत्‌) को समझाने के लिये 
जो विभिन्न परिभाषाये है-उन्ही को प्रक्रिया कहते हैँ । श्रतः 


वेदान्त का लक्ष्य एक सत्तावाद मे है, न कि द्वेत मे । भ्रब॒ यहाँ 
एक प्रश्न हो सकता है कि यदि वेदान्त का सिद्धांत ही सत्य है तो 
फिर द्वंत की प्रतोति क्यो श्र किसको हो रही है ? 


उत्तर- दवैत की प्रतीति वृरत्ति के द्वारा चेतन को हो रही है। 
चेतन ज्ञानस्वरूप, ज्ञान वृत्तिस्वरूप और वृत्ति ही हृश्यमाच्‌ जगत्‌ 
रूप है। श्रर्थात्‌ जगत्‌ वृत्तिरूप, वृत्ति ज्ञानरूप, ज्ञान चेतन स्वरूप 
है। तात्पर्य यह है कि किसी भी हृश्यमाच्‌ पदार्थ (जगत) में से 
चेतम्य को निकाल दीजिये तो वस्तु की सत्ता ही समाप्त हो जायगी, 
जिस प्रकार नाना प्रकार के वस्त्रों मे से रुई, नाना प्रकार के भूषणों 
मे से स्वर्ण एवं नाना प्रकार के पात्रो मे से मृत्तिका को निकाल 
देने से वस्त्रों, भूषणों एवं बतेनों की सत्ता ही नही रहती, क्योंकि 
चैतन्यदेव हो समस्त नाम-रूपात्मक स्वृल, सूक्ष्म, कारण जगत्‌ का 
स्वप्न-सृष्टिवत्‌ अ्रभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसलिये-- 
ततन्र को मोह कः जोक: एकत्वमनुपश्यत:?-- जिसने सर्वत्र 
तो का अ्रनुभव कर लिया है, फिर उसको शोक और मोह 
क्योकर हो सकता है ? 

विचार श्रारम्भ करने के प्रथम 'अ्द्वैत-दर्शनः के सम्बन्ध मे 
उछ कहना श्रत्यावश्यक है । अतः प्रस्तुत विषय में कुछ कहना 
श्रसंबद्ध न होगा । 

हगारा समस्त वैदिक वाहुमय एकात्मवाद का प्रतीक है 
जिसको एक ब्रह्मयवाद भी कह सकते हैं । उसी का दूसरा नाम 
'अद्वंत-दर्णन? भी है। 

अद्वेंत-वाद वेदान्त का वह सिद्धान्त है जिसमे आत्मा और 
परमात्मा को एक सिद्ध किया जाता है श्रौर ब्रह्म के अतिरिक्त 


सव वस्तुओं या तत्त्वो को सत्ता अवास्तविक या कल्पित मानी 
जाती है । 


वेदान्त के ग्रन्थों में 'अ्रद्वैत-दर्शन! शब्द का विद्लेषण निम्न 
प्रकार से किया गया है--'द्विधा इतं द्वीत॑, तदेव हैत॑ -- 
श्रहन्तेदत्तादिसंवित्समन्वितं ज्ञानं हैत॑, तदुभिन्न' ज्ञानं-- 
'अद्वेतस! ।? 

दर्शन'-“हश्यते श्रनेन वस्तु त्त््वं--इति दर्भनम-- 
जिससे वस्तु तत्त्व श्र्थात्‌ श्रात्मा (ब्रह्म) के साक्षात्कार का ज्ञान 
हो, उसका नाम 'दर्शन? है । 


अ्रद्वेत-विचा र 
सबसे प्रथम भ्रद्वेत पद का विचार प्रस्तुत किया जाता है। 


अद्वेत-दर्शन! में प्रथम पद अद्वैत है जिसका श्रर्थ है-- एक ब्रह्म 
या आत्मा | श्रकार पद निषेधवाचक है । प्राकृत व्याकरण का 
सूत्र है--श्र, मा, नो, न!--ये चार शब्द निषेधवाचक है । श्रद्वेत 
दब्द में अ' निषेध का द्योतक है भ्र्थात्‌ अ्द्वेत का श्रभिप्राय 
“इदन्ता? से उपलक्षित है-समस्त संसार की ब्रह्म से भ्रतिरिक्त 
कोई स्वतंत्र सत्ता नही है । 


द्वेतः से दो वस्तुओं का ग्रहण होता है-एक ब्रह्म और 
दूसरा जगत्‌ । जगत्‌ श्रौर ब्रह्म दो होने से द्वेत कहते हैं, परल्तु 
््रद्वेत-दर्शन” मे एकात्मवाद का समावेश है । जैसे जल मे प्रति- 
बिम्ब रूप से इतने विशाल सूर्य को एक थाली जेसे गोल लघुरूप 
मे प्रत्यक्ष देखा जाता है, यही विशालता मे लघुता की प्रतीति है, 
ऐसे ही पूर्णो श्रद्देत, विशुद्ध, चिन्मात्र ब्रह्म मे जीवत्व की आआन्ति 
होती है | 

कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नही हो सकती । ब्रह्मरूप 
अ्रधिष्ठान मे मिथ्या कल्पित जगत्‌ स्वर्ण में भ्रूषणा के समान 
भ्रध्यस्त है। श्रतः एक ब्रह्मात्त्त ही सत्य है झौर उसके अतिरिक्त 
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समस्त जगत मिथ्या है। इस बात को दृष्टान्त से आगे बताया 
जाएगा । 


उपरोक्त विषय पर ही प्रकारान्तर से विचार किया जाता है-- 


श्र--हैत--श्रद्वेत श्र्थात्‌ द्वेत से रहित, केवल एक चैतन्य 
सत्ता । उस चैतन्य को 'अहं' या श्रात्महूप से श्रतुभव करना अथवा 
नाता प्रकार के माम-रूपात्मक जगत्‌ के नानात्व मे एकत्व का 
अनुभव करना अथवा समस्त जगत्‌ में बर्फ में जलवतू एक चेतन 
को ही पूर्ण या सवंत्र श्रोत-प्रोत देखना हो अद्वैत-दर्शन' है । 


एक सत्तावाद 


एकत्व एक ऐसा प्राकृतिक ग्रटल नियम है कि जिसके बिना 
जगत्‌ की स्थिति ही नहीं रह सकती। भ्रर्थात्‌ पुरुष-प्रकृति 
(जड़-चेतन्य) के संयोग से हो तोन गुणों सहित सूक्ष्म पंच तत्त्व-- 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध एवं श्राकाश, वायु, श्रग्नि, जल, 
पृथिवी श्रादि स्थूल पंच तत्त्वों की उत्पत्ति होती है और इन्ही 
तत्त्वो के सयोग से ही जगत्‌ की स्थिति है। 


१+ सत्ता --एक सत्ता श्रर्थात्‌ केवल एक को ही सत्ता और 
वही सत्ता सत्‌?, चित्र, आ्रानन्द” स्वरूप है। भ्रथवा वही एक 
चित्तत्ता जगत्‌ के रूप में व्याप्त मूल तत्व एवं सर्वरूप है। जिस 
प्रकार ससार भर की सारी भाषाओत्रों में जितनी भी संख्याएँ हैं, 
वे सब १ से प्रारम्भ होकर पुन. एक मे ही समाप्त हो जाती 
है, इसी प्रकार एक चेतन सत्ता से ही सारे विद्व का प्रादुर्भाव 
होकर फिर उसी मे विलीनोकरण होता रहता है। अ्रभिप्राय यह 
है कि--१-२-३-४-५-६-७-८-६-१० संख्याओ में से २ से लेकर 
६ तक अ्रथवा शव १० के मध्य की सब सख्याएँ उस एक में 
ही गर्भित हैं और अन्तिम संख्या १० भी तो केवल एक ही है, 


शून्य का तो श्रपता कोई अस्तित्व ही नही है। तात्पर्य यह है-- 
आयद्यान्ते च यत्चास्ति वर्तमानेषपि तत्तथा” श्रर्थात्‌ जो वस्तु 
आदि-अ्रन्त में न हो और केवल वर्तमान में ही प्रतीत हो, उसकी 
कोई भी सत्ता नही है । 


इसी सिद्धान्त के अनुसार १ और € के मध्य की सारी संख्याएँ 
एक के ही परिणाम स्वरूप है। जैसे--१ + १५०२, १--१--१ 
न्‍त३े, १--१५-१--१७०७, १+१०-१--१+ १८-०५ इत्यादि। 
२ से लेकर £ तक की संख्याओ्रों के अन्तर्गत सारे संसार का 
समावेश हो जाता है। यथा--एक से तात्पय है पूर्ण बहा | दो 
से तात्पर्य है पुरुष-प्रकति (जड़-चेतन) झ्रादि मूल तत्व एवं रत्रि- 
दिन, जन्म-सृत्यु, कार्य-का रण, स्थुल-सूक्ष्म, समष्टि-व्यष्टि इत्यादि 
नाना प्रकार के दन्द । 


तीन का तात्पर्य है--तीन ग्रुण सत्‌-रज-तम, जाग्रत-स्वप्त- 
सुषुप्ति थ्रादि तीन श्रवस्थाएँ, स्थुल-सुक्ष्म-कारण श्रादि तीन 
घरीर, ज्ञाताजनज्नान-ज्ञेय, ध्याता-ध्याव-ध्येय, कर्त्ता-कर्म-क्रिया 
इत्यादि नाना प्रकार की त्रिपुटियाँ । 


चार का तात्पर्य है--मन-बुद्धि-चित्त-अ्रहंकार श्रादि चार 
ग्रन्त:करण, जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति एवं तुरीय श्रादि चार अ्व- 
स्थाएँ, जेरज-श्रण्डज -स्वेदज -उद्भिज श्रादि चार प्रकार की सृष्टि, 
आ्रात्मज्ञान-जगतुज्ञान-व्यवहार (कर्म या नाना प्रकार का साधन) 
ज्ञान-प्रकृतिज्ञान इत्यादि चार प्रकार के वेदन श्रर्थात्‌ ज्ञान। 


पांच का तात्पर्य श्राकाश श्रादि पांच तत्व, शब्द-स्पर्श 
आ्रादि पांच विषय, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण 
आ्रादि है । 

छः का तात्परय है--वसन्त-ग्रीष्म-वर्पा-शरदु-शिशिर-हेमन्त पड्‌ 
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ऋतु, कटु-तिक्त-कषाय-प्रम्लन्‍लवरण॒न्मधुर पडरस एवं मुलाघार- 
स्वधिष्ठान-मरणिपुर-अनाहद-विशुद्ध-आ्राज्ञा--पे षड्‌ चक्र । 

सात से सप्तद्वीप, सप्तधातु, सप्तरंग, सात दिन, साठ 
भ्रूमिका श्रादि अ्रभिष्रेत है । 


श्राठ से झ्राठ प्रकार की प्रकृति, आठ प्रकार के वसु, श्राठ 
प्रहर, श्राठ सिद्धियाँ आदि ग्राह्य है। 


नव से तवग्रह, नव निद्धियाँ, नव प्रकार की दुर्गा भ्रादि है । 
नवदुर्गा से अभिप्राय नौ प्रकार की शक्तिग्रों से है जो प्रत्येक 
दुख से मुक्त करती है श्र्थात्‌ इन्ही ब्क्तियो के द्वारा सारे विश्व 
का नियन्त्रण या शासन होता है। नौ प्रकार की शक्तियाँ ज्ञान, 
क्रिया, उत्पादक, विनाशक पोशक, शोषक, दाहक, छेंदक, प्रका- 
शक है। इन्हीं शक्तियों के द्वारा समस्त विदृव के प्रारिएमात्र 
के दु खो या दुर्गतियों की प्राप्ति या निवृत्ति होती है। 


इसका तात्पय॑ यह है कि दो से नौ तक को संख्या के अन्त- 
गत ही सारी सृष्टि का समावेश हो जाता है श्रौर दो से नो तक 
की संख्या एक में ही समा जाती है। इसी प्रकार से एक चेंतन 
सत्ता मै ही दो से लेकर नौ तक की सारी सृष्टि गर्भित है 
अ्रथवा त्तदरूप है। 

इससे यह सिद्ध हुश्आ कि सारे चराचर जगत्‌ की एकत्ता 
स्वाभाविक या प्राकृतिक हो है क्योंकि सारे नाम-रूपात्मक 
जगत्‌ का मूलतरव या कारण एक चेतन सत्ता ही है। इसी सिद्धांत 
के अनुसार सारे विश्व की एकता दिखलाई जाती है, अत: इस 
जगत्‌ के श्रन्तर्गत जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त कोई भी राष्ट्र, 
समाज, पार्टी, संस्था, सम्प्रदाय, घर्मं, कर्म, मोक्ष व नाना प्रकार 
के सुख ओर उनके साधन इस एकत्व बिना स्थित ही नहीं 
रह सकते, यहां तक कि हमारे जीवन का क्षरामात्र भी एकता 
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रहित नहीं है। प्राणिमात्र का जन्म ही एकता से होता है। 
माता-पिता के संयोग द्वारा रज-बीर्य के एक होने से जब रक्त, 
मांस, मज्जा, नाड़ी, श्रस्थि, वीये, मेद इत्यादि सप्त धातु, नेत्र, 
अ्वरण), नासिका, त्वचा, रसना इत्यादि पांच ज्ञानेष्द्रियां, वाक्‌, 
हस्त, पाद, उपस्थ, पायु इत्यादि पांच कर्मेन्द्रियां, मन-बुद्धि-चित्त- 
श्रहंकार श्रन्तःकरण चतुष्टय, प्राण, चेतना और श्राकाश्न-वायु- 
अग्नि-जल-पुथिवी इत्यादि पंच तत्त्व--इन सब का संयोग होता 
है तब सबका जन्म श्रर्थात्‌ सबके शरीरो की उत्पत्ति होती है। 


हम लोगो का पालन-पोषणा जिन खाद्य पदार्थों से होता है, 
वे सब भी एकता के ही परिणाम है। प्रथम बालक के पीने' के 
लिये जो दूध बनता है, वह भी नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, 
जल, माता का शरीर श्रौर उसकी पाचन थाक्ति तथा श्रन्य 
प्रकार के साधन-स्थान इत्यादि का जब संयोग होता है, तभी 
बनता है । नाना प्रकार के प्रन्न, फल, शाक इत्यादि के 
बीज, पृथिवी, जल, खाद, हल, बेल, गर्मी, मनुष्य इत्यादि 
का जब संयोग होता है, तब नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्पन्न 
होते है। श्राटा, दाल, चावल, सब्जी, नमक, मसाला, मीठा, 
दूध, घृत, लकड़ी, श्रग्ति, पानी, बेन, चुल्हा, बनाने वाला-- 
इन सब वस्तुओं का जब संयोग होता है, तब खाने के 
लिये ताना प्रकार के भोजन तय्यार होते है । रुई, ऊन, 
रेशम, सिल्क, कई प्रकार के रंग, नाना प्रकार के लोहे व लकड़ी 
के यन्त्र, श्रग्नि, पानी, बनाने वाले, सीने, वाले इत्यादिक़ों का 
जब संयोग होता है, तब पहिनने के लिए नाना प्रकार के वस्त्र 
बनते है। इसी प्रकार से लोहा, लकड़ी, चुना, ईंट, पत्थर,सिमेन्ट, 
बजरी, रेत, मिट्टी, रंग, राज, बढई, लोहार, इस्तीनियर,मज दुर, 
ग्रग्ति, पानी, प्ृथिवी, वनाने वाले इत्यादि जब सब एकत्रित होते 
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हैं; तब हम लोगो के निवास के लिए नाना प्रकार के भवन 
निर्माण किए जाते है । ह 


इसी प्रकार से कागज, स्थाही, रंग, धागा, कपड़ा, गत्ता, 
छपाई के यत्र, नाना प्रकार की विद्याएँ श्रौर उनके ज्ञाता, लेखक, 
छापने वाले श्रादि साधन जब एकत्रित होते है, तब नाना प्रकार 
की ज्ञान की पुस्तके बनाई जाती है। जब बहुत-से मनुष्य, नाना 
प्रकार के शस्त्र, बाजे, बहुत-सी अन्य श्रावश्यक सामग्री का 
एकत्रीकरण होता है, तब प्रत्येक राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना 
तैयार होती है । इसी प्रकार से बहुत-से मनुष्यो के समूह को 
समाज, पार्टी, सस्था, सम्प्रदाय इत्यादि कहा जाता है । बहुत- 
से घरो के सम्ृह को 'ग्राम', ग्रामो के समुह को 'तहसील”, तह- 
सीलो के समूह को जिला), जिलों के समृह को 'कमिद्नरी', 
बहुत-सी कमिइनरियो को “्रान्त', बहुत-से प्रान्तो को “राष्ट्र', 
कई राष्ट्रो के समृह को 'महाह्वीपः और सारे महाद्वीपों को 
“विश्व! या “ब्रह्मांड” कहा जाता हैं। तथैव समस्त ब्रह्मांडो की 
एकता को (पूर्णत्रह्म” या परमेश्वर, गॉड, खुदा इत्यादि नामो से 
कहते हूँ । भ्र्थात्‌ जिस प्रकार से वृक्षों के समूह को जंगल-बाग 
तथा बहुत से घरो के समूह को नगर-शहर कहते हैं झौर जैसे 
वृक्षो व घरो के अतिरिक्त जंगल व नगर का कोई अस्तित्व नही 
होता, इसी प्रकार से पूर्ण॑ब्रह्म परमात्मा का श्रस्तित्व इन सारे 
त्रह्माडो के अ्रतिरिक्त और कुछ भी नही है। इन्ही सारे ब्रह्मांडों 
के भ्रन्तरगत यह सारा विश्व भी है जिसमे हम लोग निवास कर 
रहे है । 

जिस प्रकार हम लोगो का शरीर बहुत-सी बस्तुश्रो के 
संगठन का एक परिणाम है श्रर्थातु बहुत-से नामों का एक नाम, 
वहुत से रूपो का एक रूप और स्थल नाम, रूप से एक शरीर 
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बना है,--इन विभिन्न नामों श्र रूपों के श्रतिरिक्त इस 
शरीर की कोई भी सत्ता नहीं है। ठीक इसी प्रकार समस्त संसार 
के नामों व रूपों को मिलाकर एक नाम-रूप के अस्तर्गत विराट 
रूप परमात्मा कहा जाता है। इसलिए इस जगत्‌ के किसी भी 
नाम-रूप के अतिरिक्त “ईश्वर! की कोई सत्ता नही' है । श्र्थात्‌ 
कोई भी कार्य कारण से भिन्न कभी नहीं हो सकता, जैसे - एल्लिन 
लोहे से प्रथक्‌ कभी नही होता, श्रपितु लोहा ही रहता है । 

इसी प्रकार से किसी भी नाम-रूप से परमात्मा भिन्‍न नही 
हो सकता । यदि भिन्न माना जायगा तो बन्ध्या-पुत्र से श्रधिक 
उसका कोई भी महत्त्व न होगा । अर्थात्‌ ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, 
गॉड, खुदा भी तो एक नाम हो है श्रीर उसका कोई-व-कोई मानता 
हुआ स्वरूप भी तो रूप के ही श्रन्तगत है। इसी प्रकार से रेल, 
तार, टेलीफोन, वायरलैस, जहाज, वायुयान, रेडियो, सिनेमा 
एवं नाना प्रकार के एश्लिन व यन्त्र आदि का निर्माण भो बहुत- 
सी वस्तुओं का एकीकरण होने से ही होता है । 

हमारी जीवन-यात्रा के निर्वाह एवं सुख-साधन की जो-जो 
भी सामग्री देखने अथवा अनुभव मे आ रही है, वे सारी-की- 
सारी बहुत-सी वस्तुश्नों की एकता” (संयोग) के ही परिणाम- 
स्वरूप है। इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारे सुख के जितने भी 
साधन है, वे सब एकता का ही परिणाम है,-परच्तु कैसी 
एकता सुख का साधन हो सकती है ? युक्ति और विचार-पूर्वक 
एकता ही सुख का साधन हो सकती है, श्रज्ञान-पूर्वक एकता तो 
दुःख का ही कारण होगी। किसी बड़े पात्र में आटा, दाल, 
चावल, शाक, घी, दूध, नमक, मसाला, लकड़ी, श्ररित, पानी 
इत्यादि सब मिलाकर रख दिये जाएँ तो क्‍या भोजन तैयार 
हो जाएगा ? नहीं, कदापषि नहीं,--सारी सामग्री व्यर्थ हो जाएगी । 
इसलिए ज्ञानपूर्वक एकता ही सुख का साधन है । 


ज्ञानपूवंक एकता दो प्रकार की होती है- एक क्षणिक' 
और दूसरी 'स्थायी”। श्रानन्द भी दो ही प्रकार का होता है-- 
एक “नित्य? दूसरा 'अ्नित्य!। अतः क्षणिक 'एक्ता? (संयोग) से 
श्रनित्य श्रानन्द और स्थायी 'एकता' से नित्य आनन्द प्राप्त होता 
है। इसलिए स्वाभाविक एवं स्थायी एकता के द्वारा नित्य 
आनन्द प्राप्त श्रर्थात्‌ अ्रतुभव करना मनुष्य मात्र का कतैव्य है । 
अ्रस्तु ! 


स्थायी एकता व नित्य आनन्द का आस्वादन हम लोग किस 
प्रकार कर सकते है ? थोडे छब्दो में तो इसका उत्तर यही हो 
सकता है कि भ्रपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-ग्रहता-ममत्ता श्रादि समस्त 
परिच्छिन्नताश्री को पूर्णाता के रूप मे बदल दे श्रर्थात्‌ व्यष्टि भावों 
को समष्टि विश्व के साथ जोड़ दें यानी संबान्धतव कर दे | 
साशंश यह है कि जीवत्व को ब्रह्मत्व के रूप मे बदल दे । इसकां 
तात्पर्य यह नहीं हैं कि हम इस कृत्रिम एकता एवं क्षरिक 
आनन्द को त्याग दें श्रौर जब तक यह शरीर विद्यमान्‌ है, त्यागता 
सम्भव भी नही है। यह कृत्रिम एकता व अनित्य आनन्द क्षरिक 
व अनित्य तभी तक है जब तक कि हम इन वस्तुश्रो को केवल अपने 
व्यक्तिगत्त उपभोग का ही साधन बनाते श्रथवा मानते है। यदि हम 
ऋषियो या वैज्ञानिको की भांति नाना प्रकार के उपयोगी शास्त्रो, 
एवं वस्तुश्रो का, सुख-सामग्रियो का, समस्त संसार के मनुष्यो या 
प्राणिमात्र की सुख-शान्ति के लिए निर्माण करें तो यही एकता 
व सुख नित्य या स्थायी हो जाएगा, क्योकि बनाने वालो के 
पश्चात्‌ भी उनके स्वरूपभूत करोड़ो व्यक्ति उस वस्तु के उपभोग 
से सदा लाभ या श्रानन्द उठाते हो रहेगे । 


जिस प्रकार वायुयान का आ्राविष्कारक महा 
नुभाव मृत्यु को 
प्राप्त होने पर भी जब तक यह विश्व रहेगा तब तक के लिये 


हर अर 


अपनी एकता व श्ाननद के समष्टि-भोक्‍ता के रूप में श्रमर हो 
गया । यदि कोई व्यक्ति श्रामों का बाग नगाता है तो क्‍या वह 
यह सोचता है कि मैं तो थोड़े ही दिनों का महमान हूँ, इसके 
फल कौन खाएगा ? नहीं-नहीं,--वह तो यही विचार कर बाग 
लगाता है कि औरों ने भी लगाये थे जिसके फल मैंने खाये। 
श्रब॒ मैं लगा रहा हूँ तो इसके फलों का भी मैं श्रव्य लाखों शरीरों 
के द्वारा उपभोग करता ही रहुँगा। इस निश्चय (अनुभव) का 
नाम हो ब्रह्मज्ञान या श्रात्म-परायणता है जिसके लिए वेद व 
शास्त्र पुकार-पुकार कर कह रहे हैं। पर खेद है कि हम लोग 
इन बातों को केवल कहने-सुनने में ही समाप्त कर देते है । 


श्रपने व्यक्तिगत परिच्छिन्न देहाभिमान को समष्टि शरीरों 
के साथ मिलाकर एक कर देना ही 'स्थायी एकता” है जिसका 
फल नित्य सुख है। सारे बल्‍बो में एक ही करौन्‍्ट या प्रकाश के 
समान, श्रात्मा तो बिना किसी साधन के स्वयं ही अनादि काल 
से सदा सारे शरीरों का एक है ही, तो फिर इस बात की चिस्ता 
ही नही होनी चाहिये कि मै मर जाऊंगा तो इच वस्तुओं का 
उपभोग कौन करेगा ? जबकि सबका चेतन ज्ञान स्वरूप श्रात्मा 
प्रजर, श्रमर, चवित्य श्र सारे शरीसों मे एक ही है, तो फिय 
श्रसंख्य ब्रह्माण्डो में सारे शरीरो के द्वारा एक ही काल में सब 
श्ानन्दों का 'भोक्‍ता” भी वही हुआ । इसी प्रकार से सब का 
कर्ता भी एक ही हुआ। अतः वैदिक एवं दार्णनिक ऋपियश्रों 
ने इस आत्मा को “'महाकर्त्ता', महाभोक्ता? कहा है । 

कहने का सारांश यह है कि यह कृत्रिम एकता व उसका 
फल 'अनित्य सुख” ही सारे का सारा “अ्रक्नत्रिम' व “नित्य! है। 
जब इन सबका कारण” सत्‌ है तो उसका कार्य” जगत भी 
अ्रवश्यमेव सत्‌ होना चाहिए, क्योंकि कारण का जो 'स्वरूप! 


बी 


तथा 'शुरा' हुआ करता है, वही स्वरूप व गुर उसके कार्य में भी 
झवद्यभेव ओोतप्रोत या विद्यमान्‌ रहा करता है। चीनी से जो 
मिठाई बनती है, उस मिठाई में जो माधुय है, वही चीनी है । 
इसी प्रकार जितना भी नाम-रूपात्मक चराचर जगत्‌ है, इसमें 
जिस वस्तु का भाव (अस्तित्व) है, वही 'सत्‌? है, जिस वस्तु की 
'प्रतीति! (भान) होती है- वही सबका चेतन (ज्ञानरूप श्रात्मा) 
'चित! है और समस्त संसार के प्रत्येक पदार्थ मे जो एक-दूसरे 
को अनुकूलता (सुख) की अनुभूति है, वही “श्रानन्द? है । 


श्रव यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि जक# प्रत्येक पदार्थ मे 
आलनन्द-स्वरूप आ्रात्मा व्याप्त है तो फिर इस शरीर में अथवा 
अन्य पदार्थों मे दुःख की अनुभूति क्यो होती है ? 


इसका उत्तर केवल इतना ही हो सकता है कि परिच्छिन्न 
श्रन्त:करण के ढारा हम लोग व्यापक आनन्द का अनुभव नहीं 
कर सकते । जिस प्रकार एक साधारण थर्मामीटर द्वारा एक 
काल में केवल एक ही शरीर की अभ्रधिक-से-अधिक एक सौ छ*, 
सात या आाठ डिग्री त्क की उष्णता (हीठ) की परीक्षा कर 
सकते हूँ, पिघल लोहे की उषण्ण॒ता को परीक्षा करने के लिए 
किसी बड़ी पावर के थर्मामीटर की श्रावश्यकता पड़ेगी, परन्तु 
सारी उष्णताओं के कारण स्वरूप 'सूयें? की समस्त उष्णता को 
किसी भी थर्मामीटर से नापता सर्वंथा असम्भव है | इसी प्रकार 
एक साधारण व्यक्ति श्रपने अ्रन्त:करण के द्वारा एक काल मे 
एक ही शरीर में 'सुख” का भ्रनुभव कर सकता है। इससे अ्रधिक 
समाहित, अपने परिच्छिन्न भ्रहन्ता-ममता-स्वार्थ से रहित श्रन्तः- 
करण के द्वारा योगी एक काल में भ्रनेको शरीरो में आनन्द का 
प्रनुभव कद सकता है। परम्तु फिर भी श्रन्त:करण के द्वारा 
'पूर्णो आनन्द! का श्रतुभव किसी भी प्रकार से कदापि नहीं कर 
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सकता, जब तक कि परिच्छिन्न उपाधि से रहित होकर “पूर्ण 
में पुर्रारूप न हो जाए। पूरणता की श्रवस्था में कहना-सुनना कुछ 
भी नही रहता। इसी बात को अब प्रकारान्तर से कहेंगे। 


यदि प्रत्येक परिस्थिति मे, प्रत्येक वस्तु मे आनन्द का 
अ्रनुभव करना हो तो केवल एक व्यक्तिगत श्रन्तःकररा के द्वारा 
नही, वरच्‌ मनुष्य, पशु, पक्षी, कोटाणु इत्यादि सभी के दृष्टि- 
कीण से सुख या दुख को देखिए। तब ज्ञात होगा कि जिस 
परिस्थिति या वस्तु में हम लोग दुःख देख रहे है, वही देश, काल 
या वस्तु दूसरे किसी प्राणी के लिए सुखप्रद है और वही सुख 
किसी अन्य प्राणी के लिए दुःखरूप है। हृष्टान्त सुनिये । 
एक गन्दी नाली या विष्ठा मे रेंगते हुए कृमियो पर किसी 
कर्मवादी धर्मात्मा मनुष्य की दृष्टि पड़ी। देखते ही उस दयालु 
मनुष्य को बड़ी दया झ्राई श्रौर वह सोचने लगा कि हन बेचारो 
ने पू्वेजन्म में बहुत ही घोर पाप किए थे, तभी तो ऐसे घोर 
रोरव नरक, महान दुःख का श्रतुभव कर रहे है। इन महान्‌ 
दुःखी जीवो को इस नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुँचा देना 
चाहिये। ऐसा सोचकर उस क्ृपालु मलुष्य ने उन्न कृमियों को 
उठाकर एक ऐसे मखमली पलंग पर रख दिया जो नाना श्रकार 
के पुष्पो तथा सुगन्धित द्वव्यों से सजा हुआ था और जिस पर 
बहुत से सुन्दर मघुर फल, मेवे, मिष्ठान्न रकखे थे | पर वे कृमि 
कष्ट के मारे तड़पने लगे तथा उस पुरुष को सैकड़ो गालियाँ देते 
हुए कहने लगे--'अ्रे नीच ! नारकीय ! तेरा सत्यानाश हो : तूने 
हमें महात्‌ आनन्द से छुड़ाकर घोर नरक में डाल दिया है !' 
श्रब श्राप स्वयं विचार करेंगे तो स्पष्ट ज्ञात होगा कि एक 
हो परिस्थिति या वस्तु एक के लिए स्वर्ग है तथा दूसरे के लिए 
नरक है। मलुष्य का जो नरक है, वही दूसरे प्राणी के लिए 


न- हे 


स्वर्ग है। इस के विपरीत श्न्य प्राणियों का जो स्व है, वही 
मनुष्यों के लिए घोर नरक है। तात्पय यह निकला कि दोनों का 
नरक सच्चा तथा दोनों का स्वर्ग भी सच्चा, क्योंकि दोनों का श्रनु- 
भव अ्रपनी-भ्रपती परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार ठीक है, 
केवल उपाधि का अन्तर है। जिस प्रकार प्रकाश के ऊपर लाल 
रंग का शीक्षा (चिमनी) लगा देने से प्रकाश भी 'लाल' दीखने 
लगेगा, हरे रंग का शीश्ा लगा देने से वही प्रकाश हरा दिखाई 
देगा, परन्तु स्वयं प्रकाश का रंग न लाल है, न हरा | वह तो 
ज्यो-का-त्यों है। इसी प्रकार से आनन्द रूप आत्मा सववेत्र, सब 
में एक जैसा है, परन्तु हम लोग सुख-दुःख रूपी रंगीन शीशे 
शप्रथवा भावनायुक्त अन्त:करण रूपी चिमनी प्रकाशरूप आत्मा 
के समक्ष लगा देते है। इसी कारण से विभिन्‍न वस्तुओ में, 
विभिन्‍न प्राणियो के द्वारा, विभिन्‍न प्रकार के सुख-दुःखो का 
श्रनुभव होता है । श्रत: यदि मनुष्य उस गन्दी नाली या विष्ठा मे 
स्वर्ग का निरीक्षण करना चाहता है तो उन क्मियो के दृष्टि- 
कोण से काम लेना होगा, अपने से नही । इस पर एक और 
दृष्टान्त देते है । 

एक बार बादक्षाह ने प्रेमी मजनू को अपने पास बुलाकर 
कहा-- ऐ मजनू ! तू बडा हो मूर्ख है जो इतनी कुरूपा, कालोी- 
कलूटी इस लेली के लिए इतना मर रहा है। इतनी सुन्दर-से- 
सुन्दर लडकियाँ तेरे सामने खड़ी है, इनमे से तू जिसे चाहे, 
चुन ले। उसी के साथ तेरा विवाह कर दिया जाएगा । 


मजनू ने उत्तर दिया -'ऐ बादशाह सलामत ! यदि लैली की 


सुन्दरता को देखना चाहता है तो मेरी श्राँखों से देख कि वह 
कुरूपा है या सुरूपा ? 


यदि दुःख की किसी भी परिस्थिति को सुख में बदलना 
55% आदत 


चाहते हो तो स्वार्थभयी एकदेशीय भावना को सर्बहितमयी 
व्यापक भावना के रूप में बदल देना होगा । क्या श्राप लोगो ने 
कभी यह अनुभव नहीं किया कि किसी नगर के बाहर, जहाँ पर 
सारे तगर का कूड़ा-ककेंट, गन्दगी, मरे कुत्ते तथा अन्य मरे पशु 
फेके जाते है, वही से यदि किसी मतुष्य को रास्ता पार करना 
हो तो वह नाक पर वस्त्र रखकर बहुत ही कष्टपूृवेंक निकलता 
है । एक मिनिट भी वहाँ ठहर नही सकता। परन्तु उसी स्थान 
पर चील, कोए, गिद्ध, कुत्ते या गीदड नित्य ही होली मनाते 
रहते है, प्रसततता के मारे फूले नही समाते | तब क्या उस देश- 
काल या उन प्रारियो में सतू, चितू, आननन्‍्द-स्वरूप व्यापक 
परमात्मा विराजमान नहीं है ? यदि कहो--'है?,--तो फिर वहाँ 
नरक कैसा ? क्या एक ही देश और काल में दो विरोधी वस्तुएं 
कभी रह सकती है ? कदापि नही, जिस प्रकार एक ही देश-काल 
में श्रन्धकार तथा प्रकाश युगपद नही रह सकते । 


स्वग-नरक, पाप-पुण्य, सुख-दुःख, कर्त्ता-भोक्ता श्रादि उस 
सच्चिदानन्द में भला कहां समा सकते है ” वह तो देश-काल-वस्तु 
की परिच्छिन्नता से रहित है, पूर्णों है। ये सब बाते मन की कोरी 
कल्पनाएँ या ग्रभिनय मात्र है। लोग केवल मुंह से 'ईश्वर-ईश्वर, 
परमात्मा-परमात्मा? कहते तो है, परन्तु उसे जानते नही है । 

तात्पर्य यह है कि यो वे भ्रूमा तत्सुख, चाल्पे सुखमस्ति” 
श्र्थात्‌ एकदेशीय दृष्टि से पूर्ण श्रानन्द का अचुभव नही कर 
सकते, पूर्ण से ही पूर्ण का अनुभव होता है। पूर्णो अनुभव होता 
नही, बल्कि स्वयं श्रतुभवरूप ही है । इस प्रकार के निश्चय का 
नाम ही अनुभव? है | इसके श्रतिरिक्त एक ही देश, काल, वस्तु 
या व्यक्ति तथा एक ही घटना मे सुख श्रौर दुःख दोनो ही विद्य- 
मान्‌ हैं । जो दु ख है, वह भी सुख का द्योतक है | 
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सर्वात्ममाव का एक जिज्ञासु प्राणिमात्र में निजात्मभाव का 
श्रतुभव करना चाहता था। वह एक दिन संयोगवश किसी भयानक 
वन में जा पहुँचा। सामने से आते हुए भयानक सिंह पर हृष्टि 
पड़ते ही भय के मारे उसका शरीर शिथिल हो गया, पसीने से 
सारा शरीर भीग गया, शरीर कांपने लगा। केवल प्राण नही 
छूटे. बाकी सारी दुर्गति श्पने श्राप ही हो गई । तब वह एक 
ऐसी दशा मे पहुँच गया जहाँ सारा संसार, शरीर तथा इनके 
भाव मानो सब लुप्त हो गए हों । ऐसी निविकार भ्रवस्था में वह 
ध्यात करने लगा कि "स्व रूप मेरा ही है! श्र्थात वह सिंह और 
मानव-शरीर दोतों हो श्रात्मरूप से मेरे निवास-स्थान हैं। ऐसी 
स्थिति में उसे दो बातों का अनुभव हुआ | एक तो दुःख के साथ 
साथ सुख का, दूसरे सर्वात्मम्ाव की हढता का | जब सिंह मार्ग 
छोड़कर वहाँ से किसो दूसरी ओर चला गया, तब उसके आनन्द 
का कोई श्रन्त नही रहा,--क्योकि प्रथम तो उसी सिह के मिलने 
से मरने का दुःख था श्रीर श्रब उसी के चले जाने से निर्भयता 
का श्रानन्द हो रहा था। इसके श्रतिरिक्त एक महान श्रलम्य 
लाभ को प्राप्ति 'सर्वात्मभाव की हृढता? ओर हुई | इससे स्पष्ट हो 
गया कि किस प्रकार दुःख में भी आनन्द गर्भित है। 





प्राणिमात्र का उद्देश्य 


मुगष्यमात्र जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्‍्त किस कमी को पूरा 
करने मे लगा रहता है ? 


चाहे वह बालक हो या वृद्ध, ख्वी हो या पुरुष, धनवान हो 
या निधन, राजा हो या रंक, विद्वान हो या मूर्ख, ज्ञानी हो या 
श्रज्ञानी, पापी हो या पृण्यात्मा, रोगी हो या निरोगी, हिन्दू हो 
या मुसलमान, ईसाई हो या बौद्ध, आस्तिक हो या नास्तिक, 
चाहे वह किसी भी जाति, देश, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ण, श्राश्रण या 
समाज का मानने वाला क्‍यों न हो श्रथवा विश्वप्रेमी, समाज- 
प्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, मानवमात्र या प्रारिमात्र का प्रेमी एवं हितेषी 
हो, राजनेतिक या धामिक हो, यहाँ तक कि पशु-पक्षी इत्यादि 
कोई भी शरीरधारीमातन्र ही क्यो न हो,--ये सभी नाना प्रकार के 
साधनों द्वारा क्या चाहते है ? 


चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित, व्यावहारिक हो या 
पारमारथिक श्रर्थातु नाना प्रकार की विद्या, ज्ञान, विज्ञान, नौकरी, 
व्यायार, कृषि, शासन, मान, प्रत्तिष्ठा, स्त्री, पुत्र, घन, बडे-बडे 
मकान, उत्तम से उत्तम खाद्य पदार्थ, उत्तम से उत्तम वद्च, उत्तम 
से उत्तम सद्भीत, नाख्य, उत्तम से उत्तम सुगन्धित द्रव्य, संसार 
के समस्त भोग्य पदार्थों के द्वारा हम लोग क्‍या चाहते है ? 


ज्ञान, योग, भक्ति, सत्सद्भ, तप, जप, स्वाध्याय, तीर्थ-यात्रा, 
सेवा, पूथा, त्याग, मोक्ष, समायि, ईश्वर-प्राप्ति, स्वग, वेहुण्ठ 


बन तह 8. ४ 


इत्यादि ताना स्थानों एवं पदार्थों के द्वारा किस लक्ष्य को 
खोज मे लगे हुए है ? कौन-सी अ्रभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिये 
सारा जीवन समाप्त कर देते हैं ? 


श्राइये, इस गूढ प्रश्न पर कुछ थोड़ा-सा विचार करें कि 
वह कौन-सी कमी या लक्ष्य है जिस को हम पुरा करना चाहते 
है और जो सारे विश्व का सम्राद्‌ बन जाने पर भी हम मे ज्यों 
की त्यो बनी रहती है ? बहुत ही गम्भीर दृष्टि से विचार करने 
पर पता लगता है कि हम सब के सब परोक्ष या श्रपरोक्ष 
रूप मे, ज्ञात या श्रज्ञात रूप में केवल 'श्रानन्द” की ही खोज में 
लगे हैं। हम किस प्रकार का आनन्द चाहते है ?--स्थायी श्रौर 


श्रधिक से अधिक श्रर्थात्‌ नित्य एवं पूर्ग--'यो वै भ्रुमा तत्सुलं 
नाल्पे सुखमस्ति । 


यदि किसी से भी प्रइन किया जाय--नाना प्रकार के 
शुभा-शुभ कर्म करने से श्रापका कया तात्पर्य है ?? उत्तर मे वह 
भले ही कह देवे--'जी, देश की सेवा, लोगो के सुधार, मानव- 
मात्र को भलाई, धर्में-प्रचार, संगठन, ब्ान्ति-स्थापना, नाना 
प्रकार को विद्या व ज्ञान-प्राप्ति, धत एकचन्रित करने, मान- 
प्रतिष्ठा की प्राप्ति एवं ऋद्धि-सिद्धि श्रथवा ईश्वर, मोक्ष, शान्ति 
समाधि इत्यादि प्राप्त करने के लिये साधन व कर्म कर रहे है।” 
ठीक है,-परन्तु इन सब उद्देश्यों के पर्दे मे ऐसी कौन-सी वस्तु 
छिपी है जिसको श्रज्ञात रूप मे चाहते हो ? इसका उत्तर फिर 
वही शभ्रा सकता है कि “नित्य सुख के लिये |? ऐसा प्रत्यक्ष देखा 
गया है कि लोगो ने श्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये या देश की 
स्वतंत्रता के लिये श्रथवा किसो परोपकार के लिये श्रपने प्राण 
तक भी बलिदान किये हैं, कर रहे हैं या करते रहेंगे । इसमें भी 
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यही सिद्धान्त गर्भित है कि अपनी या लोगों की सुख-शान्ति के 
लिये ही ये सब कार्य किये जाते हैं । 


एक बार अमेरिका के प्रेसीडेण्ट इब्नाहम लिड्डान अपने 
कार्यालय को जा रहे थे । उन्होंने रास्ते में देखा कि एक सुश्नर 
किसी कीचड़ या दलदल में फंसा हुआ चिल्ला रहा है और 
जितना ही निकलने का यत्न करता है, उतना ही और अधिक 
फेसता जाता है। इब्राहम ने देखा तो वे उसे इस दा में छोड़ 
कर आगे नही जा सके । कार? वही खड़ी की झ्रौर उन्ही वद्ञों 
सें जाकर सुअर को बाहर निकाल दिया। कपडे कीचड से 
खराब हो गये । वे उसी प्रकार से आफिस में चले गये । बड़े-बड़े 
कर्मचारियों ने प्रधान जी के बस्थों को देखा और कारण ज्ञात 
किया तो सभी कर्मचारी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि श्राप तो बड़े 
ही दयालु हैं, श्राप जेसा त्तो कोई कर ही नहीं सकता । तब 
इब्नाहम ने कहा--क्यों व्यर्थ भूठ बोल रहे हो ? मैंने उस सुअर 
के ऊपर ऐसी कौन-सी दया की है जो इतनी प्रणसा कर रहे हो । 
मैंने तो केवल अपने ऊपर दया की है । जब उस को चिल्लाते 
हुए देखा तो झुझे बड़ा विक्षेत्र (दुःख) हुआ और उसे मिटाने के 
लिए ही मैने ऐसा किया । सूअर के ऊपर मैंने कोई उपकार नहीं 
किया ।! 


इसी प्रकार जिन लोगो ने देश की सेवा अथवा श्रन्य किसी 
प्रकार के परोपकार के लिये नाना प्रकार के कष्ट सहे या प्रारा 
तक दिये, यदि ऐसे महाचुभावों के अन्दर इसके कारण की खोज 
की जाय तो ज्ञात होगा कि उन लोगो के भीतर वैसा करने के 
लिए बड़ी प्रचण्ड कामनाग्नि जलती रहती थी जिसकी वेदना बड़ी 
असह्य होती थी। उसी को शान्त करने के लिये वे लोग ऐसा 
बलिदान किया करते थे ओर आगे भी करते रहेगे । 


क्रान्तिकारी भगतसिह ने भ्रपत्ती बहिन के सामने जलते हुए 
दीपक की लो के ऊपर हाथ रखा । जलते-जलते हाथ में छिद्र हो 
गया, फिर भी उफ तक नही की | इतनी कठोरता व साहस का 
कारण पूछने पर उन्होने बतलाया--'इससे हजारो गुनी श्रर्ति 
तो हमारे श्रन्दर जल रही है ।? इस से ज्ञात होता है कि कोई 
भी किसी प्रकार का उपकार किसी दूसरे के ऊपर नही करता, 
वरन्‌ अपने-अपने दुःख व विक्षेप को मिटाने के लिए ही सारे 
उपचार किये जाते है! श्रस्तु ! 


यह परम रमणीक (श्रति सुन्दर) आनन्द हमे इतना प्रिय 
क्यो है कि हम इसके लिए शरीर, प्राण, पुत्र, स्त्री, धन, मकान, 
कुटुम्ब, परिवार, मित्र, सम्बन्धी, घर्म, कर्म, ईश्वर, जाति, मज- 
हब, राष्ट्र, समाज, वर्ण, श्राश्नम, देश, काल इत्यादि सब का 
तृणा के सहश परित्याग कर देते है? केवल इसलिये कि यह 
शआ्रानन्द अपना आत्मा भ्रथोत्‌ श्रपना आपा है। 'न वा श्ररे सर्वेस्य 
कामाय सर्व प्रियं भवति, आ्रात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवतिः-- 
अर्थात्‌ संसार के समस्त पदार्थ जो एक दूसरे को प्रिय है, वे उस 
सम्बन्धी श्रथवा पदार्थ के लिये प्रिय नही है, वरन्‌ श्रानन्द स्वरूप 
अपने आत्मा के लिये ही प्रिय हैं, क्योंकि श्रानर्द ही परम प्रेम 
का भ्रास्पद है। संसार के प्राणों से भी भ्रत्यन्त प्रिय पदार्थ अपने 


स्वार्थ (आनन्द) मे किड्चित्‌ भी अन्तर श्राते ही काल की भांति 
प्रतीत होने लगते हैं । 


नारद जी ने विष्णु भगवान्‌ को शाप दिया था, भतृ हरिजी 
ने प्राण्रिया पिड्रला का त्याग कर दिया था, हिरण्यकशिपु 
ने पुत्र अल्लाद को, मीरा ने पति को, भरत ने माता कंकेयी को, 
श्र.व ने पिता को, विभीषण ने श्राता रावण को, शिष्यों ने 
ईसामसीह को, मुरोदों ने हसन-हुसेन को तथा देश-हितैषी 


भगतसिह, राजगुरु, चद्धशेखर, सुभाषबातू इत्यादि ने' शरीर व 
प्राणों को तृरा के समान त्याग दिया था। इन सब घटनाओं से 
ज्ञात होता है कि व्यष्टि व. समष्टि रूप में स्वार्थ (स्व-+-श्रर्थ -+ 
स्वार्थ --आननन्‍्द) के लिये ही ऐसा किया जाता है । इसी बात को 
आर श्रधिक स्पष्ट करने के लिये एक सबकी अनुभवसिद्ध प्रत्यक्ष 
युक्ति उपस्थित की जाती है। 


किसी व्यक्ति का श्रपने एक युवा पुत्र में बहुत ही प्रेम है जो 
कि बहुत ही सुन्दर, विद्वानू, योग्य तथा पिता का परमभक्त है। 
पिता को पुत्र प्राणों से भी प्यारा है। मै ऐसे पिता से प्रश्न 
करता हूँ कि श्रापका प्रेम किस वस्तु में है? पिता कहता है-पुत्र 
में ? मैं कहता हैँ --कदापि नहीं, तुम्हारा प्रेम किसी और वस्तु 
में है जिसका तुमको ज्ञान नही है ।! फिर भो पिता कहता है-- 
'ुत्र के श्रतिरिक्त और किसी वस्तु में मेरा प्रेम नही है।? मैं 
फिर कहता हूँ-'श्राप भूल में है, श्रापका प्रेम पुत्र में कदापि नही ।? 
वह नहीं मानता, हठ करता है। देवयोग से पुत्र की मृत्यु हो 
जाती है| श्रब वही पिता शिर-छाती पीटता है, रोता-चिल्लाता 
है । तब मै फिर पूछता हूँ--/इतना रो क्यो रहे हो ?” तो कहता 
है - देखते नही हो, लड़के की मृत्यु हो गई है |” मैं कहता हुँ-- 
लड़का तो आ्रापका ज्यो-का-त्यो सर्वाज्भपुर्णां लेटा हुआ है, आपको 
चिन्ता क्रिस बात की ? श्रापकी प्रिय वस्तु तो श्रापके सामने पड़ो 
है 'पर श्रव भी उसकी समझ में यह बात नही श्रा रही कि हमारे 
प्रेम की वस्तु कौन सी है ? इतना रो-पीटकर भी अभी श्राँखें 
नही खुली । 
इसके बाद वही पिता अपने ही हाथो से लकड़ियां चुनकर, 
उसी पुत्र को अपने ही हाथो से उठाकर चिता के ऊपर रखता है 
और अपने ही हाथो से श्रग्नि लगाकर, अपनी आंखों के सामने ही 


भ्रपने उस प्राणप्यारे पुत्र को जलता हुआ देखता है। इतनी कठो- 
रता, इतनी निर्देयता, ऐसा ऋर व्यवहार तो कोई अपने शत्रु के 
साथ भी नही करता। तब मैं फिर पूछता हं--अपने प्राणप्रिय 
पुत्र के साथ इतनी निष्ठुरता ? क्या भ्रभी तक आपकी श्रांखें नहीं 
खुली ? विचारिये कि इस में श्राप की प्रिय वस्तु कौन-सी है 
जिसका अभी तक पता नही चला ?? 


यही व्यवहार पुत्र-माता, पति-पत्नी, गुरु-शिष्प भश्रथवा सभी 
प्रेमी या सम्बन्धी एक-दूसरे के साथ करते ही रहते है। श्रव मैं 
श्रन्त मे सबसे फिर प्रइन करू गा कि ऐसी कौन-सी आपकी प्यारी 
वस्तु है जिसके न रहने पर उसी प्रेम-पात्र को जलाकर राख बना 
दिया जाता है ? श्रब इन लोगों की श्रांखें खुली कि हाँ, हमारे 
प्रेम की वस्तु यह शरीर तो नही है जिसको हम अपना प्रेम-पात्र 
समभते थे | तो फिर वह कौन सी वस्तु है जिसको जानते तो 
नही, किन्तु प्रेम करते हैं ? हाँ, तो ठीक है, विचार (प्रनुभव) 
करने से ज्ञात होता है कि इन गरीरों को सुन्दर, रमणीय, 
गक्तिशाली, गतिशील बनाने वाली जो इनमे चेतन शक्ति श्रर्थात्‌ 
ग्रानन्दस्वरूप प्रात्मा है, वही परम प्रेमास्पद स्वछूप, सबका 
श्रापा, 'चेतन-स्वरूप” आत्मा है। 

जब किसी का कोई भी प्रेमी सम्बन्धो मर जाता है तो इसी 
चेतन झ्रात्मा के लिये ही रो-रोकर, विर-छाती पीट-पीट कर 
पागल हो जाते है, खाना-पीना त्याग देते है। बहुत दिनो के 
पश्चात्‌ कुछ शान्ति श्राती है। इतनी व्याकुलता उसके शरीर 
के लिये नही होती, क्योंकि वह तो आगे पड़ा होता है। इससे 
स्पष्ट है कि जीवनपयेन्त हर प्रकार के साधनों द्वारा हम जिस 


वस्तु की खोज करते रहते हैं, वह केवल झ्लानन्दस्बरूप भ्रपना 
ग्रात्मा ही है । 


 + रह अल 


वह आनन्द दो प्रकार का है--सोपाधिक श्रौर निरुपाधिक । 
सोपाधिक आनन्द उसे कहते हैं जो किसी-न-किसी साधन, 
उपाधि या विषय के सम्बन्ध से श्रनुभव मे आये । शरीर, प्राण, 
मन, बुद्धि इत्यादि उपाधि या शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, स्त्री, 
पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि साधनों के द्वारा जो आनन्द 
क्षणिक श्रतुभव मे श्राता है, उसी को श्रधिक और स्थायी बनाने 
का उपाय जीवन पर्यन्त करते रहते है। परन्तु यह सोपाधिक 
आनन्द तभी तक अनुभव में आता है, जब तक विषय (भोग्य) 
तथा भोक्ता का सम्बन्ध रहता है, श्रागे-पीछे नही श्राता । इस 
प्रकार के श्रानन्द से आज तक किसी को भी स्थायी शान्ति प्राप्त 
नहीं हुई । इसलिये आइये, उस सच्ची शान्ति व सच्चे सुख की 
खोज करें जिसकी हम लोगों को हादिक जिज्ञासा है। मैं पहिले 
ही निवेदन कर चुका हूँ कि निरुपाधिक आ्रानन्द ही हमारे मतलब 
की वस्तु है। निरुपाधिक श्रानन्द कहाँ है? उसका स्वरूप क्‍या 
है ? वह कैसे प्राप्त हो सकता है? पहले संक्षेप में इसका विचार 
किया जाता है, विस्तारपुर्वेक विचार बाद में किया जायेगा । 


वास्तव मे सच्चा आनन्द अपने आप में है। वह मन भर 
वाणी से शअ्रतीत स्वयंसंवेय है । सत्संग तथा अपरोक्ष ज्ञान उसकी 
प्राप्ति के साधन है । जहां तक मन-वाणी की पहुँच है, वहाँ तक 
सोपाधिक आनन्द ही है, इसलिए निरुपाधिक गआ्लानन्द कथन- 
चिन्तन की वस्तु नही है,-अवुभवगम्य है। तात्पर्य यह है कि 
जिस अवस्था मे वृत्तियो की समाप्ति होकर निविकल्प समाधि 
या तुरीय अवस्था में स्थिति होती है, तव निरुपाधिक स्व-आनन्द 
की अनुभूति होती है। सारांश यह है कि जिस समय यह पूर्णे- 
रूप से अनुभव होने लगे कि केवल एक सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म 
स्वयं अपना श्राप ही अपनी महिमा में पूर्ण है, वही सर्वेरूप 


है श्रौर वह देश, काल, वस्तु की परिच्छिन्नता से रहित है। 
उसका कथन-चिन्तन नहीं हो सकता श्रर्थात्‌ वह स्वयं ही अपने 
श्रापको देखता है, सुनता है, सू घता है, खाता-पीता है, स्पर्श करता 
है, चिम्तन करता है, निश्चय करता है। ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, याता- 
ध्यान-ध्येय, द्रष्टा-दर्शन-हृद्य इत्यादि त्रिपुटीरूप भी वह स्वयं 


ही है। इसलिए सबसे प्रथम उस अपने श्रापे (स्वयं) का ही पता 
लगाना चाहिए । 





अपना उद्धार ही सारे विश्व का 
कल्याण है 


जु'व का उद्धार करने वाले समस्त करोधार यदि सारे 

विश्व का सुधार करने से प्रथम श्रपना-श्रपना व्यक्तिगत 

सुधार ही कर लिया करें तो मैं समभता हूँ कि सारे जगत्‌ का 
उद्धार श्रति शीघ्र तथा सुगमतापूर्वक हो सकता है। 


यदि किसी ठोस पदार्थ को एक स्थान से श्रन्यत्र हटाना हो 
तो उस सम्पूर्णां को पकड़कण खींचने की श्रपेक्षा उस का एक 
कोना ही पकड़कर खींचने से वह सरक कर दूसरे स्थान पर आरा 
जायेगा । यह सारा विश्व भी एक ठोस वस्तु के सहश है श्रौर 
हमारा मन, बुद्धि, प्राण, शरोर इत्यादि व्यक्तित्व इसी संसार 
का एक विशेष भाग है। भ्रत्त: श्रपने उद्धार से समस्त विश्व का 
उद्धार सहज ही हो जायेगा । 


किसी रोगी के रोग की चिकित्सा करने से पहले ही यदि 
रोग के कारण की खोज करके चिकित्सा की जाय तो फिर उसे 
रोग-पमुक्त करने मे कोई कठिनाई एवं विलम्ब न होगा। रोग के 
कारण को जाने बिना लाख यत्न करने पर भी रोगी कभी दु.ख 
व रोग से मुक्त नही हो सकेगा । इसी प्रकार विश्वरूपी रोगो के 
सारे दुःखो व रोगों का मूल कारण है--अपने श्राप का अज्ञान 7? 
इसी कारण सारा संसार गिरा हुआ, भूला हुआ, बिगड़ा हुआा 


बन दे७छ ++ 


श्रौर महान्‌ पतित व श्रधम भास रहा है। इन सब त्रुटियों व 
रोगो का प्रधान कारण श्रपने' ही दूषित संक्ल्प है जो नाना 
प्रकार के अनात्माभिमान, पक्षपात, स्वार्थ, श्रासक्ति एवं राग 
इत्यादि कारणो से उत्पन्न होते हैं । 


उत्कृष्ट या निकृष्ट जैसे भी संस्कार (विचार) हमारे मन में 
अंकित होते हैं, उन्हीं के श्रनुसार हम अपने इ्द-गिर्द की वस्तुओं 
एवं सारे जगत्‌ की रचना कर लेते है तथा उन्ही के अनुसार सारे 
विश्व मे ग्रुग-दोष, पाप-पुण्य, सुख-दुःख इत्यादि का अपने में 
या अपने से बाहर सारे जगत्‌ मे अनुभव करते या देखते है । 


किसी व्यक्ति के नेत्रों के ऊपर जिस रंग का चश्मा लगा 
होगा, उसे सारा ससार या सारे संसार के पदार्थ उसी रंग में 
रंगे हुए दिखाई देगे। परल्तु वास्तव मे उसके नेत्रों की उपाधि 
(ऐनक) के कारण ही ऐसा होता है। ठीक इसी प्रकार दृश्य 
संसार के समस्त गुण-दोष हमारी विवेक-हष्टि पर छाई उपाधि 
रूपी ऐनक (भअ्ज्ञान) के ही परिणाम है। वास्तव में तो हम 
जगत्‌ को दोषपूर्ण ही नही कह सकते जिसे सुधारने के लिये 
नाना प्रकार के छल, बल, विद्या, बुद्धि, सस्था, सभा, पार्टी, 
सोसाइटी, मजहब, सम्प्रदाय, चन्दा, निन्‍दा, खण्डन, मण्डन, 
कलह, विद्वेष, संघर्ष, रवपात, पक्षपात, कास्फ्र न्‍स इत्यादि साधनों 
की श्रावश्यकता पड़े। हम इनसे विश्व का सुधार नही कर सकते 
बल्कि श्रपनी-श्रपनी पाशविक तवृत्तियो की पूर्ति के लिए ही इन 
नाना प्रकार के उपायो, उपचारो को प्रयोग मे लाते है श्रौर श्रपनी 
रक्षा के लिये इनसे ढाल का काम लेते हैं। 


क्या श्राज तक किसी ने जगत्‌ का सुधार किया है ? बडे-बड़े 
पृथ-प्रदर्शक-राम, ऋृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, नानक, कबीर, 


अिनननन शेप कल 


दयानन्द इत्यादि जिन्हें लोग अवतार, प्राणिमात्र के हितैषी, 
निर्दोष, पवित्र, महातुभाव मानते है तथा इनके श्रतिरिक्त 
श्र भी बहुत से ऋषि, सुनि, महात्मा, पीर श्रौर पैगम्बर श्राये । 
इन सभी ने' इस जगत्‌ को कुत्ते की पूंछ की भांति कुछ सीधा 
करने की चेष्टा, उपाय किये, परन्तु वह फिर भी श्रभी तक टेढ़ी 
की टेढ़ी ही नही, वरच्‌ श्रब पहिले से भी श्र श्रधिक टेढ़ी ही 
होती जा रही है। 


क्या उन सुधारकों के समय की श्रपेक्षा श्राज का जगत्‌ 
अ्रधिक सुखी, शान्त व संगठित हो गया है ? पहिले की ही तरह 
क्या श्रब भी लोग माता के गर्भ से जन्म लेकर, तरुण होकर 
नाना प्रकार के रोगों से श्रथवा श्रकाल मे ही मृत्यु को प्राप्त नहीं 
हो रहे है ? क्‍या भ्रब एक राष्ट्र का किसी दूसरे राष्ट्र के साथ, 
एक पार्टी का किसी दूसरी पार्टी के साथ, एक समाज का किसी 
दूसरे समाज के साथ, एक जाति का किसी दूसरी जाति के साथ, 
एक सम्प्रदाय का किसी दूसरे सम्प्रदाय के साथ, एक धर्मे का 
किसी दूसरे धर्म के साथ या एक व्यक्ति का किसी दूसरे 
व्यक्ति के साथ कलह, विह्वेष, संघर्ष श्रोर रक्तपात नही हो 
रहा है ? 

क्‍या श्रब इस देश और श्रन्य सारे देशों के लोग पहिले से 
श्रधिक समृद्धिशाली या सुखी हो गये है ? क्या श्रव सारे रा्ट्रों में 
से भूख, बेकारी, निर्धतता, वेमनस्य, भ्रन्याय, जुल्म, अत्याचार, 
भूठ, पाखण्ड, छल, छिंद्र, लोभ, जुआ, चोरी, व्यभिचार, राग, 
हेष, ब्लैक मार्केट, रिश्वत इत्यादि समाप्त हो गये हैं ? क्‍या भ्रव 
सभी मनुष्य धर्मात्मा, ईश्वरभक्त, देशहितेषी, दानी, दयालु, । 
न्‍्यायकारी, परोपकारी, सदाचारी, चरित्रवान्‌, निष्यक्ष, ज्ञानी, , 
विह्ानू, भ्रतुभवी, सत्यवादी, भात्मपरायण झौर निर्भय हो गये! 
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हैं? क्या देश, समाज एवं प्राणिमात्र का हित करने वाले सदृगुण 
संसार में श्र पहिले से अ्रधिक व्याप्त हो गये है! क्या श्रव 
प्रतिदृष्टि, प्रनावृष्टि, भुकम्प, तूफान, महामारी, दुभिक्ष इत्यादि. 
देवी प्रकोष नहीं होते ? यदि का है तो फिर जगतू का 
क्या सुधार हुआ ? इसलिये जिन्होंने भी जगत्‌ मे निःस्वार्थभाव 
पे कुछ परोपकार किये है या करेंगे, वे प्रथम स्वयें योग्य बनकर 
अर्थात्‌ भ्रपने श्रापको सुधार कर ही कुछ कर सके थे श्रौर कर 
संकगे। 0७४७४ 9 

जो शिक्षा हम किसी दूसरे को देना चाहते है, उसे देने से 
प्रथम उसका ठोक-ठीक पृर्णरूप से यथार्थ अनुभव होना हमारे 
लिये भी परमावश्यक है । यही भ्रपना व्यक्तिगत सुधार है। जिस 
प्रकार रोगी दूसरे रोगी की चिकित्सा नहीं कर सकता, एक 
अन्धा किसी दूसरे श्रन्घे को मार्ग नहीं दिखला सकता, एक बंधा 
हुआ किसी दूसरे बँघे हुए को मुक्त नही कर सकता, एक क्ृपण 
किसी दूसरे व्यक्ति को उदारता का उपदेश नहीं दे सकता या एक, 
व्यभिचारी किसी व्यक्ति को सद्याचार की शिक्षा नही दे सकता,-- 
इसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयं सदोष है, वह किसी दूसरे को निर्दोष 
श्र्थात्‌ जगतु का सुधार नही कर सकता श्रस्तु । 


ईदवरवादी सारी सृष्टि को इंब्वर की ही रचना मानते हैं । 
ईद्वर ने इतनी गलती क्यो की जिसे सुधारने के लिये इतने बड़े- 
बड़े सुधारको की श्रावश्यकता पड़ती है ? क्या ईश्वर इतना 
नालायक, बुद्धिहीत, श्रल्पज्ञ हैं कि उसके बनाये हुए जगत्‌ को 
सुधारने की इत्तनी चिन्ता व व्याकुलता श्राज हम लोगों को करनी 
पड रही है ? यदि कोई यह कहे कि ईइवर अपनी त्रुटियों को 
ठीक करने के लिये या तो स्वयं श्रात्रा है या किन्‍्हीं दूसरों को 
समय-समय पर भेजता रहता है,-- तब तो फिर जार बादशाह 
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से श्रधिक उसका कोई महत्त्व ही नही | फिर तो वह शक्तिहीन, 
अ्ल्पज्ञ, किसी देश विशेष में बेठा हुआ एक राजा मात्र ही रहा। 
फिर वह इतने बडे-बडे ब्रह्माण्डों, सूर्य-चन्द्रादि ग्रहो एवं पद्चमहा- 
भूतों का निर्माता कैसे हो सकता है ? 


यदि कोई यह कहे कि नाना प्रकार के दोष-ग्रुणयुक्त नाम- 
रूपात्मक कारण-कार्य सहित यह जगत्‌ श्रपने सद्धूल्प (मन) से 
ही उत्पन्न होता है, तब प्रश्न होता है कि यह शरारत का पुतला, 
सारे विक्षेपो, बन्धनो या शुभाशुभ (स्वर्ग-तरकादि) का कारण 
मन कहाँ से और क्‍यों श्राया ? कर्मवादी फौरन बोल पड़ेगे कि 
पूर्वेकृत कर्मवश्ात्‌ आाया। परन्तु इस पर एक ही प्रश्न ऐसा 
है कि कर्मफलवादी झुनते ही मौन हो जायेगे। बताइये,--- 
प्रथम बीज हुआ या बुक्ष ? सुर्गी हुई या श्रण्डा ? 


मनुष्य के सारे शुभाशुभ कर्म शरीर श्रौर मन से ही तो होते 
है, बिना कम के शरीर व मन की उत्पत्ति हो ही नही सकती। 
वो फिर इन दरीर और कर्म में कारण कौन है तथा काये कौन है ? 
इसका उत्तर न होने से बाध्य होकर, बिना किसी कर्ता व कर्म के, 
इस जगत्‌ को धारा-प्रवाह रूप से श्रनादि मानना पडेगा ओर तभी 
सर्वेशक्तिमान्‌ मनुष्यों के द्वारा कुछ सुधार को सम्भावना भी हो 
सकती है जैसा कि प्राचीन भारतीय विशेषज्ञ अबुभवी विद्वान 
ऋषि-मुनियों भ्रथवा श्राशुनिक काल के वाइचात्य वेज्ञानिकों, 
विद्वानों एवं नेताश्रों द्वारा जगत के प्राणियों का बहुत कुछ 
उपकार हुआ है ओर श्रागे भी होता रहेगा। 


वेदान्त का यह सिद्धान्त है कि सजातीय, विजातीय, स्वगत 
भेद से रहित, कारणरूप केवल एक चेतन श्रात्मा ही कार्यरूप 
जगत्‌ में पूर्ण हो रहा है। छान्दोग्य की श्रुति कहती है-- 
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'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म तज्जलानीति शान्त उपासीत ।* 


श्र्थात्‌ यह सारा नामरूपात्मक जगत्‌ निशचय करके ब्रह्म 
रूप है तथा सारे जगत्‌ का उसी से जन्म श्रौर उसी में लय होता 
है। ऐसा जानकर शान्त चित्त से उपासना (ध्यान) करो अथवा 
एकता का निश्चय ही शान्ति का उपाय है श्रथौत्‌ इस प्रकार का 
अतुभव ही अपने-अपने श्रात्मा का कल्याण श्रौर विश्व का परम 
सुधार है । 

न थी जब कि हमको श्रपनी खबर, 

रहे देखते श्रोरों के ऐबो हुनर। 
पड़ी श्रपनती बुराइयों पर जो नज़र, 


तो निगाह मे कोई बुरा न रहा ॥ 
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अपना पता लगाहइये 


ए्‌ः कहावत है - घर का योगी योग्य न, झ्रान गांव का 
सिद्ध ।' यही बात यहां भी चरितार्थ होती है कि हम 
नाता प्रकार के साधनो द्वारा सारे संसार को छान डालते है, 
परन्तु अपने भ्रन्द्रर फॉक कर नही देखते कि जिस वस्तु के पाने' 
के लिये हम बाहर इतने व्याकुल हो रहे है श्रौर वह अ्रभी तक 
मरु-भूमि के जलाभास की भाँति बराबर दूर ही भागती जा रही 
है, हाथ ही नही लग रही वह कया है, कहाँ है? जो वस्तु 
श्रापकी जेब में होगी, वह क्या बाहर खोजने से प्राप्त हो सकती 
है ? कदापि नही । जिन लोगों को स्थायी विश्राम प्राप्त हुआ्ना है, 
उन्हें अपने भ्रन्दर ही हुआ है, बाहर नही । 


ग्रब प्रश्न हो सकता है कि यदि श्रपने ही श्रन्दर है तो 
श्रनुभव क्यों नहीं होता ? उत्तर है कि श्रनुभव तो हो रहा है, 
परन्तु मानते नही | जिस प्रकार संसार के किसी भी हृश्य पदार्थ 
के दीखने से प्रथम प्रकाश का दर्शन होता है और प्रकाश से भी 
प्रथम प्रकाश का हृष्टा ज्ञान-स्वरूप श्रात्मा स्वतः सिद्ध है 
जिसके बिना प्रकाश सहित हृश्य देखने में भ्रा ही नहीं सकता। 
किस्तु श्रधिकांश लोग प्रकाश एवं हृष्टा को महत्व न देकर हृश्य 
को ही महत्व देते है । जिस ज्ञान तत्त्व के बिना दृश्य या दर्शन 
का ज्ञान कदापि हो ही नही सकता, उसको वे समभते ही नहीं । 
यही सर्वेप्रकाशक श्रात्मा का भझज्ञान है | 


श्रथवा जिस प्रकार से मृत्यु श्रौर संसार की श्रनित्यता का 
प्रनुभव तो सभी को हो रहा है, परन्तु व्यावहारिक जीवन में 
क्रियात्मक रूप से इसे कोई विरला ही मानता है। मेरे विचार में 
तो यह बात श्राती है कि यदि सारे संसार के साये मनुष्य क्रिया- 
त्मक रूप से इस बात को मानने लग जायें कि 'पृत्यु है जो 
सारे संसार के प्राणिमात्र को समाप्त करती रहती है श्रीर मुझे 
भी एक दित चट कर जायगी?, तो मैं यह बात प्रतिज्ञापूर्वक कह 
सकता हूँ कि सारे संसार से नाना प्रकार के अ्रनर्थ, पाप, भ्रच्याय, 
कलह, विद्वेष श्रादि सदा के लिये समाप्त हो जायेंगे। फिर तो 
यही ससार , जो श्रधिकांश भे घोर नरक का रूप घारण किये 
हुए है, पूर्ण रूप से स्वर्ग बन सकता है। 


जो बड़े-बडे राष्ट्रवादी नाना प्रकार की विध्वंसक वैज्ञानिक 
शक्तियो एवं नाना प्रकार के छल, छिद्र के द्वारा परस्पर एक- 
दूसरे का विनाश करने पर तुले हुए है, वे ऐसा न करके, सारे 
संसार के मनुष्यमात्र को श्रपता भाई और संसार भर को 
अपना देश समभते हुए, इन्हीं विध्वंसक शक्तियों को प्राशिमात्र 
फी भलाई, हित या सुख-शान्ति के लिए ही प्रयुक्त करने लग 
जायें। किसी व्यक्ति, सामाजिक, धामिक, राजनैतिक संस्था, 
मजहन, सम्प्रदाय अ्रथवा किसी राष्ट्र के द्वारा हमेशा से जो- 
जो भ्रनर्थ या श्रन्‍्याय होते श्राये हैँ या हो रहे हैँ;--तब थे सब 
कभी न होगे । भ्रस्तु ! वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए भी 
व्यावहारिक जीवन मे क्रियात्मक रूप से उसे न मानने का नाम 
ही तो प्रमाद या अज्ञान है। नित्यमुक्त आनन्दस्वरूप अपने आत्मा 
की समस्या भी ठीक इसी प्रकार की है। भ्रन्दर प्रत्यक्ष 
भान होते हुए भी आ्रानन्द या ईश्वर की खोज बाहर कर रहे हैं। 

हम कही, कभी भी विश्वाम नही पाते। जब पाते हैं तो बाहर 
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से स्वेथा निराश होकर श्रपने आ्रापे में ही विश्वास करने से पाते 
है। चाहे श्राधिभोतिक उन्नति का लक्ष्य हो श्रथवा आ्राध्यात्मिक 
का, श्रपने' ही भीतर से हर एक ज्ञान या वस्तु का विकास या 
प्रकाश होता है। प्रथम व्यावहारिक श्रर्थात्‌ श्राधिभौतिक समस्या 
पर विचार किया जाता है। श्राज तक बड़े-बड़े वैज्ञानिक-दा्शनिक 
विद्वानों, ऋषि-मुनियो ने जितनी भी नाना प्रकार की वैज्ञानिक 
वस्तुओं, दर्शन शास्त्रों या विद्याश्रों के श्राविष्कार किये है, 
वे क्या केवल बाह्य साधनों द्वारा किए गये हैं श्रथवा भीतर 
मस्तिष्क की ज्ञान-शक्ति के द्वारा इन चमत्कारिक वस्तुओं के 
श्राविष्कार किये हैं ? 


नाना प्रकार की वैज्ञानिक वस्तुएं, रेल, तार, टेलीफोन, वायु- 
यान, रेडियो, कैमरा, वायरलेस, सिनेमा, दूरवीक्षण, टेलीविजन, 
भारतीय व पादचात्य दल्लैन-शास्त्र श्रथवा विभिन्न प्रकार की 
डाक्टरी, श्रायुरवेंदिक तथा यूनानी श्रौषधियाँ जो हम लोगों के 
प्रयोग मे श्रा रही है, इन सबका भी किसी-त-किसी के मस्तिष्क 
से ही प्रादुर्भाव हुआ है श्ौर आगे भी होता रहेगा | संगीत, नाट्य 
फिल्म, सिनेमा, वाद्य, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, 
सुगन्धित द्रव्य इत्यादि संसार के अन्तर्गत जितने भी रमणीक 
ग्रानन्ददायक, परमोपयोगी भोग्य पदार्थ हम लोगो के उपभोग 
में भ्रा रहे है,--क्या वे केवल प्राकृतिक ही हैं ? क्या इन वस्तुग्रो 
का किसी-न-किसी के मस्तिष्क से आ्राविष्कार या प्रादुर्भाव नही 
हुआ ! 

इन प्रत्यक्ष प्रमाणो से यह बात स्पष्ट हो गई कि यह मदुष्य 
ही वास्तविक सर्वशक्तिमाचु पा है। इससे दे हा ईश्वर 
इस मनुष्य का 'माचस पुत्र” है। इस वाक्य से हृतवादा घवड़ा ' 
जायेगे, किन्तु वेदान्त शास्त्र ने ६ श्रनादि तत्वों में से केवल ब्रह्म 





पही होती 


| साधनों हे तो रन वस्तुओं का नत्यक्ष लेता है, उत्पत्ति 
प प्रकार नूटन हे ञ्रो 
3रत्वाक्शा क्ति की सोज बात ), 


है । यदि दोनों एक न हों तो विरोधी होने से एक देश, काल 
में कभी स्थित ही नहीं रह सकते । 
पृथ्वी के भीतर नाना प्रकार के खनिज पदार्थ- हीरा, सोना, 
चाँदी, कोयला, पत्थर, तेल, जल इत्यादि विद्यमात्‌ है। परच्तु 
उनसे हमे कोई लाभ नहीं होगा, जब तक कि ऊपर का परदा या 
आवरण हटाकर उनको प्रत्यक्ष न कर लिया जाय। इसी प्रकार 
लोक में जितने भी साधन है, वे केवल परदा हटाने के लिए ही 
हैं, वस्तु को उत्पन्न करने के लिए नही। श्रात्मा श्रर्थात्‌ श्रपने 
थ्रापे मे सर्व॑ प्रकार के आनन्द, ऋषद्धि, सिद्धि, ऐश्वर्य, मुक्ति, 
शान्ति, स्वर्ग, वेकुण्ठ, ईश्वर श्रादि गर्भित है। साधनों से केवल 
इनको प्रत्यक्ष करके, इनके ऊपर विश्वास करने श्रौर इन्हें मानने 
लग जाते है भ्रर्थात्‌ श्रतुभव करने लगंते है । 
अतुभव दो प्रकार का होता है--भेद तथा अभेद। जैसे 
गवर्नमैन्ट के खजाने या किसी सेठ की तिजोरी मे लाखों, करोड़ो 
रुपये देखने मे आते है, परन्तु उन रुपयों से हमे कोई लाभ नहीं 
क्योकि अपने पास तो एक पैसा भी नही देखते । क्या इस प्रकार 
से दूसरे का रुपया देखने से हमारी दरिद्रता दूर हो सकतो है 
जब तक कि उस रुपये को श्रपना श्रनुभव न कर लिया जाय ? 
जब हम दूसरे के पास रुपये का श्रनुभव करते है, तव भी वह 
संसार मे ही है और जब हम उसे श्रपने पास अचुभव करेगे, तब 
भी वह संसार मे ही रहेगा तथापि जब तक रुपया दूसरे के पास 
है तब तक हम उसका उपयोग नही कर सकते, अपने पास 
होने पर ही उपयोग कर सकते है। इसी प्रकार जिन शक्तियों 
तथा आनन्द को हम अपने से भिन्न, किसी दूसरे, ईश्वर या अन्य 
किसी देश, काल मे मानते है और नाता प्रकार के साधनो द्वारा 
उनके लिए याचना करते रहते है, तव तक हमे कभी भी सुख या 
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शान्ति का श्रतुभव नही हो सकता। जब हम इन शक्तियो को 
दूसरे (ईश्वर) में मानते थे, तब भी वे अपने श्रापे मे ही थी झौर 
जब उन्हे अपने आपे मे भ्रनुभव करते है, तब भी वे अपने अ्रन्दर 
ही रही । परन्तु जब तक 'श्रहं! या मम? के रूप में श्रपने आपे 
का अनुभव न कर ले, तब तक हम उनका उपयोग नही कर 
सकते । 


इस सर्वशक्तिमान्‌ मनुष्य की भ्रल्पज्ञता का दिग्दर्शन तो 
कीजिये ! यह स्वयं ही पर्वतो से शिला निकालकर श्रपनी भावना 
के श्रनुसार नाना देवी-देवताश्रो की मूर्तियाँ बताता है, स्वयं ही 
लाखो-करोडो रुपये लगाकर बड़े-बडे विशाल मन्दिरो का निर्माण 
करता है। फिर स्वयं ही बड़े-बड़े विद्वानो द्वारा मूर्तियों की प्राण- 
प्रतिष्ठा कराता है, स्वयं ही श्रपनी भावना हारा आरोप करके 
उनमे लाना प्रकार की शक्तियों एवं गुणों को भरता है और फिर 
स्वयं ही दीन, हीन, दुःखी बनकर उन्ही देवी-देवताश्रो से कृपा 
की भीख माँगता है। 
ज्यात्त तथा भावना करते-करते जब किसी ध्येय के ऊपर 
वृत्ति एकाग्र हो जाती है तो उसका वह संकल्प पुरा हो जाता 
है। तब वह समभतता है कि प्राप्त वस्तु उस देव की कृपा से ही 
भाप्त हुई है । यदि उस देव मे इतनी शक्ति ओर इतनी उदारता 
होती तो सभी उपासको की कामनाये पूरी हो जानी चाहिये थी, 
किन्तु निन्‍यानवे प्रतिशत उपासक-भक्त कोरे-के-कोरे तथा निराश 
ही रह जाते है। तथापि जिनकी कामना पूरी हो जाती है, वे उसे 
देव के द्वारा ही पूरी हुई मानते है । 
__ वैज्ञानिक और शाल्रीय सिद्धान्त के श्रनुसार जिस प्रकार 
नेगेटिव तथा पोज्ेटिव दोनो विद्युत प्रवाहो का जब संयोग होता 
है, तव उसी मे विद्यमान्‌ (रहने वाली) विद्युच्छक्ति क्रियात्मक रूप 
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से प्रत्यक्ष हो जातो है। इसी प्रकार से जब उपासक की दवृत्ति 
उपास्य में, ध्याता की वृत्ति ध्येय में, एकाग्र हो जाती है, तब 
उसी के श्रन्तःकरण मे रहने वात्रो इच्छा-शक्ति फल के रूप में 
उपस्थित हो जाती है। इसी को श्रज्ञानी लोग दूर देश से तथा 
दूसरे के द्वारा हुई प्राप्ति मानते है। इसलिए किसी दाशनिक का 
कहना है-- 


न देवो विद्यते काष्ठे, न पाषाणे, न मृण्मये । 
भावे हि विद्यते देवो, तस्माद्‌ भावों हि कारणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ कामना-प्रक देव न तो काष्ठमयी सृतति में है, न 
पाषाणामयी सूति मे श्रौर न मृण्मयी सूर्ति में है। देव तो अपने 
भाव के श्रन्दर ही है, इसलिए (कामना की पूर्ति मे) श्रपना भाव 
ही कारण है। वैसे तो व्यापक होने से चेतनदेव सब मे ही है । 


वास्तव मे तो श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर श्रौर उसकी 
विभूति अपनी श्रात्मा से पृथक्‌ है ही नहीं। यदि वे शभात्मा से 
पृथक्‌ हो तो श्रनात्मा, जड तथा श्रनित्य सिद्ध होंगी। थोडे 
समय के लिए (दुर्जन-सन्तोष न्याय से) भिन्न मान भी लिया 
जाय, तो श्रपने उस अज्ञात स्वात्मानन्द के सिंहासन पर पूर्ण 
रूप से सुगमता पूवेक भ्रारूढ होने के लिए दो प्रकार के साधन 
बतलाये जाते है--श्रात्मज्ञान तथा श्रात्मनिवेदन । श्रगले प्रकरण 
में पहले आत्मज्ञान के विषय मे विचार किया जाता है। 
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में कोन हूँ ? 


द्रुप्रृव दूसरे प्रकार से आनन्दस्वरूप श्रात्मा का प्रत्यक्ष 

कराया जाता है। जिस प्रकार मन्थन के द्वारा दूध से 

वृत प्रथक्‌ कर लिया जाता है, उसी प्रकार शरीर, मन, बुद्धि, 

प्राण भौर समस्त संसार से प्रथत्‌ करके अ्रपने श्रापे का अ्रनुभव 

ऊराया जाएगा। प्रथम सारे संसार से प्रथत्‌ू श्रौर पश्चात्‌ सब 
से अभिन्न श्रनुभव कराया जायगा । 


अरब यहाँ सुगमतापूर्वंक समभाने के लिये एक गुर बताया 
जाता है। “गुर! कहते है किसी कठिन समस्या को सुगमतापुरव॑क 
समभने के लिए सुगमातिसुगम उपाय को, जैसे,--जितने रुपये 
की कोई चीज़ जितने सेर मिलती है, उतने ही आने की वह 
चीज़ उतने ही छुटाँक मिलेगी। इसी प्रकार जिस वस्तु के साथ 
मेरा! शब्द जोड़ा जाता है, वह वस्तु कथन करने वाले 'मैं? से 
भ्रथक्‌ हो जाया करती है श्रर्थात्‌ श्रपम॑ आपे (आत्मा) से 'मेरा? 
शब्द भ्रोर तद॒वाच्य वस्तु सवंथा भिन्न ही रहेगी, जिस प्रकार 
पइजा काष्ठ हर प्रकार से जल के ऊपर ही तैरता रहता है । 


श्रब आइये, विचार करके देखे कि यह 'मेरा? शब्द किन-किन 
कस्तुझो के साथ, कहाँ तक जुड़ता जाता है ९ प्रथम बाह्य सांसा- 
रिक पदार्थों का विचार करते हे। प्रायः लोग कहा करते है कि 
मेरा मकान, "मेरी घड़ीः, 'मेरी टोपी?--इत्यादि। इन कथनों 
हे तासय यह निकला कि कथन करने वाला इन वस्तुझ्नो का 
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स्वामी (मालिक) है, स्वयं ही वह वस्तु नही है ? जैसे “मकान! 
वह स्वयं नहीं है, मकान का स्वामी अपने मकान से प्रथक है। 
इसी प्रकार से 'मेरा पुत्र', 'मेरी स्त्री', 'मेरा कुटुम्ब-परिवार? 
इत्यादि का भी यही तात्पयं मिकलता है कि वह स्वयं स्त्ौ, 
पुत्रादि नही है वरन्‌ स्त्री-पुत्रादि का सम्बन्धी तथा उनसे 
भिन्न है। 


बाहर की वस्तुओं से तो यह पता लग गया कि 'मै” स्वयं 
ये सब वस्तुएं नहीं है,--इनसे भिन्न हूँ। श्रब देखे कि जित 
शरीर, मन, प्राण इत्यादि को हम श्रपना आत्मा ही मानते है, 
क्या उनके साथ भी यह 'मेरा” शब्द जुड सकेगा ? यहाँ भी 
वही नियम देखने से श्राता है। प्रायः हम लोग कहा करते है 
कि भेरा हाथ, मेरे पैर, मेरा शिर, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी 
बुद्धि, मेरे प्राण इत्यादि । इससे यही सिद्ध होता है कि मै स्वय 
ये सब संघात नही हूँ वरच्‌ इन संघातो का स्वामी (मालिक) हूँ 
झ्ौर इन सबसे भिन्न, इन का दृष्टा हूँ। 


झब यहाँ तक तो पता लग गया कि "मैं? स्वयं (आत्मा, 
अपना आपा) इन सब मन, प्राण श्रादि श्रन्तरज्भ तथा शरीरादि 
बहिरड्भ सारे संघातो से भिन्न ही है। किसी भी व्यक्ति से यदि 
यह प्रश्न किया जाय कि तुम कौन हो ?- तो इसका प्रारम्भिक 
उत्तर हुआ करता है- मै हूँ! इस 'मैं' को छोड़कर श्षेष सारी 
वस्तुओं के साथ 'मेरा” शब्द जुड़ सकता है । यह कोई भी नही 
कहता कि 'मेरा सै ।! किसी को समझाने के लिये भले ही "मेरा 
आत्मा! कह ॒ दिया जाय, किन्तु श्रीर वस्तुओं के सहृश “मैं! के 
साथ मेरा” शब्द नही जुड़ता। एक बडी ही रहस्ययुक्त एवं 
विचारणीय बात यह भी है कि इस मेरे? शब्द का प्रादुर्भाव कहाँ 


से होता है ? अ्रपने शरीर से लेकर सारे चराचर विश्व के साथ, 
किसी-न-किसी प्रकार समष्टि रूप से श्रत्यन्त निकंटवर्ती सम्बन्ध 
कराने वाले इस 'मेरे! शब्द का सबके अपने “मै? से ही प्रादुर्भाव 
होता है । जैसे जल से तरज्भ का प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार 
मैं? से 'मेरे! शब्द का प्रादुर्भाव होता है। "मैं! सब जगत्‌ का 
निमित्त कारएण। तथा 'मेरा! उपादान कारण है। चेतन भ्रौर 
संकल्प की तरह 'मेरा? दाब्द का मैं? शब्द के साथ शअभेद संबन्च 
है। मेरा? शब्द प्रकृति का वाचक है तथा 'मैं? शब्द पुरुष (चेतन 
श्रात्मा) का वाचक है। श्रस्तु | 


अपने 'मै? शब्द के अस्तित्व का तो पता लग गया कि 'मैं 
हैं), परन्तु इस बात का पता नहीं लगा कि "मै कौन हूँ ?? इस 
बात को स्पष्ट करने के लिये यह विचार किया जाता है कि जिस 
प्रकार से प्रकाश और नेत्रों के द्वारा प्रत्येक वस्तु को देख सकते 
है, उसी प्रकार से ज्ञान व बुद्धि के द्वारा प्रत्येक वस्तु को जान 
सकते है । यहाँ पर शरीर, मत, बुद्धि, स्त्री, पुत्र इत्यादि शारी- 
रिक व सांसारिक समस्त पदार्थों को जाना गया । परन्तु किसके 
द्वारा जाना गया ?--उसी ज्ञान तथा बुद्धि के द्वारा ! श्रब फिर 
मैं प्रइत्त करूगा कि 'वह कौन है जो इन सब संघातो को जान 
चुका या जानता है ? फिर वही उत्तर श्रायेगा कि "मैंने जाना ॥? 
यहां यह बात स्पष्ट सिद्ध हो गई कि अपने श्रापे से लेकर सारे 
संसार का जानने वाला 'मैं? ज्ञान स्वरूप चेतन है। इस बात के 
साथ-साथ यह भी सम लेना श्रावश्यक है कि जिस प्रकार से 
नेत्र (दृष्टि शक्ति, भी प्रकाश (सूये) का ही एक रूप है, उससे 
भिन्न कुछ भी नही, इसी प्रकार से बुद्धि भी प्रकाश और सूर्य 


की भाँति इस चेतन (ज्ञान शक्ति) का ही स्वरूप है, किश्वित्‌ भी 
भिन्न नहीं है। 


श्रब इस बात का विचार करना है कि समस्त चराचर जगत्‌ 
के प्रारिमात्र का श्रात्मा एक ही है या भिन्‍न-भिन्‍न नाना चेतन 
है ? जिस प्रकार किसी नगर मे या संसार भर के सारे नगरो में 
जितने भी विद्युत के बल्ब (लट्ट, ) प्रकाशित हो रहे है,--कोई तो 
५ वाट का है, कोई १० वाट का श्रर्थात्‌ विभिन्‍न हजारो वाट 
लक के है तथा कोई लाल, कोई हरा, नीला, पीला इत्यादि 
विभिन्‍न प्रकार के रंग-बिरगे है। जिस रंग तथा वाट (शक्ति) 
का बल्ब है, उसी रंग में रंगा हुआ, उतना ही मन्द या तेज 
प्रकाश तो श्रवव्य दृष्टि मे श्रा रहा है, किन्तु सब प्रकार के बल्बों 
में विद्यच्छक्ति वो एक ही प्रकाशित हो रही है। केवल दीखने मे 
भिन्‍नता एवं विषमता है। इसी प्रकार से कीट से लेकर मनुष्य 
पर्यन्त मे चेतन (ज्ञानस्वरूप श्रात्मा) एक ही है। समस्त प्रारि-- 
मात्र के समस्त शरोरों में एक ही “मैं? श्र्थात्‌ ज्ञानस्वरूप आत्मा 
विद्युच्छक्तिवत्‌ नाता प्रकार से प्रकाशित हो रहा है । 

आत्मा के अज्ञान से ही भिन्‍नता की प्रतीति हो रही है। यदि 
बह्ब की दृष्टि से देखा जाय तो भी समस्त विश्व के जितने भी 
बल्ब हैं, वे सब के सब कांच के ही है। इसी प्रकार से यद्दि 
शरीरों की दृष्टि से देखा जाय, तो भी समस्त प्राणिमात्र के 
शरीर पत्नभौतिक ही है । इन युक्तियो से यह बात सर्वथा स्पष्ट 
हो गई कि ईश्वर, खुदा, गॉँड, सर्वशक्तिमान्‌ , सृष्टिकर्ता को 
जगत्‌ और अपने भ्रापे से भित्च मानकर तथा नाना प्रकार का 
भेद मानकर वाद-विवाद या संघर्ष करते रहना नितान्त 
बाल-क्रीड़ावतु श्रभितय है । इसी पर एक हृष्टान्त दिया 
जाता है -- 

एक राजा के पांच पुत्र थे। पांचों ही पिता के बड़े भक्त 
थे। एक दित सब पुत्र पिता के पास गये और सेवा के लिये 
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प्रार्थना की । पिता ने पूछा--तुम लोग क्या से वा करना चाहते 
ही ?! 


पुत्रों ने' उत्तर दिया--हम नित्यग्रति श्रापका शरीर दबाया 
करेगे ॥ हु न्‍ 

पिता सेवा स्वीकार करने पलंग पर लेट गया। पांच पुत्रों 
ते पिता का एक-एक अद्भ परस्पर बांट लिया श्रर्थात्‌ दोनों 
हाथ, पैर व शिर में से एक-एक ने एक-एक भ्रद्ध को दबाता 
प्रारम्भ कर दिया। दैवयोग से पिता ने बड़े आनन्द में श्राकर 
अपना एक हाथ श्रपने शिर पर रख लिया तो शिर दबाने वाले 
पुत्र ने एक डण्डा खीचकर उस हाथ पर दे मारा और हाथ 
दबाने वाले भाई से कहा-'हमारे शिर पर तुम ने श्रपता हाथ 
क्यों रखा ?! 

तुरन्त ही हाथ दबाने वाले ने भी शिर पर एक डण्डा 


खीच कर मारा और उत्तर दिया--तो तुमने हमारे हाथ 
को मारा क्यो ९! 


पिता कष्ट के मारे दूसरे हाथ से, जिसमें चोट नहीं लगी 
थी, चोट लगे हाथ भ्रौर सिर को मलने लगा तो दोनों ने' ही 
एक-एक डण्डा उस हाथ पर भी दे मारा। पिता को इससे 
बहुत ही कष्ट हुआ तो वह एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर 
तडपने लगा - भट पैर वाले सेवको ने भी एक-दूसरे के पैरों पर 
डण्डे बरसाना आरम्भ कर दिया। पिता पीड़ा से तड़फ रहा हो 


तो कोई बात नही, परन्तु हिस्से के विभाजन तथा उसके प्रति 
ममता में कोई अन्तर नही पडना चाहिये। 


ठीक यही दशा नाना प्रकार के ईइ्वरवादी भक्तों की है । 
धर्म व ईश्वर के नाम पर हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सना- 


तनी, समाजी, सिख, शैव, वेष्ण॒व इत्यादि परस्पर में कट-कट 
कर मर रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे है श्रौर एक-दूसरे की 
त्रुटियाँ निकाल रहे है | ईववर के श्रद्भभृत सारे मनुष्य या प्रारिग- 
मात्र एक दूसरे के द्वारा पीड़ित किये जा रहे है, इस की कोई 
चिन्ता नहीं, परन्तु नाना प्रकार के कल्पित पक्षपातों में श्रन्तर 
नहीं पड़ना चाहिये । 

उपरोक्त विचार से यह सिद्धान्त निकलता है कि सब के भें! 
का वास्तविक स्वरूप सत्‌-चितृ-श्रानन्द, श्रद्वितीय, सर्वरूप है। 





जाओ 


अआत्म-कल्याए 

(क्षु[तन्दमय एवं शातस्तिमय स्थिति (अवस्था) को आत्म* 
कल्याण?” कहते है--जिसमें शौक्र, मोह, दुःख, भय, 
श्रशान्ति, भ्रज्ञान, बन्धन श्रादि का श्रनुभव न हो । इन दु:खों 
को अनुभूति भ्रपने वास्तविक स्वरूप के श्रज्ञान से होती है। भ्रज्ञान 
गलत ज्ञान! को कहते है। कुछ भी हो, दुःख व श्रशास्ति का 
प्रत्यक्ष अनुभव तो सभी को हो ही रहा है। इन्ही से छूटने के 
लिये मनुष्यमात्र ही नही, बल्कि छारीरधारीमान्न ही जन्म से 
लेकर मृत्यु पर्यन्‍त नावा प्रकार के शुभाशुभ साधनों के द्वारा 
सुख (शान्ति) प्राप्ति के लिए तत्पर रहते है | श्रत: दुःख-निवर्तेक 
साधनो को करने से प्रथम दुःखो के कारण का पता लगा लेना 
अ्रत्यावद्यक है, जैसे किसी रोग की चिकित्सा करते से प्रथम 

रोग का निदान (निर्णय) कर लेवा अनिवार्य है। 


इस तथ्य का विचार इस प्रकार है। हम लोगो के स्वस्थ 
घरीर मे जब कभी श्रंग-प्रत्यंग स्थानश्रष्ट हो जाते है, तब शरीर 
विक्ृत् हो जाने से दु:ख का श्रनुभव होने लगता है। जठराग्नि 
स्थानभ्रष्ट होकर जब त्वचा मे प्रवेश कर जाती है तब भयंकर 
ज्वर का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार पेट की नाभि, 
ताड़ी, अ्रस्थि श्रादि जब मोच खा जाती श्र्थात्‌ तिलभर भी 
इधर-उधर हो जाती हैं तो षेट में पीड़ा होने लगती है, दस्त 
भी लग जाते है तथा मोच की जगह सूजन आ जाती है जिससे 
भयंकर पीड़ा के कारण उठना-बैठना कठिन हो जाता है। 


श्रब विचार इस बात का करना है कि स्वस्थ (सुखी) शरीर 
मैं यह नया कष्ट (पीडा) कहाँ से श्रा गया जो कि पहिले नहीं 
था ? वही से श्रथौत्‌ पूर्वोक्त जठराग्नि, नाभि, नाडी, श्रस्थि के 
स्थानम्रष्ट हो जाने से, सप्त धातुश्रो में विक्ृति होकर नाना 
प्रकार के रोग व दुःख उत्पन्न हो जाते है। उन्ही' अंगों को फिर 
यथा-स्थान स्थित कर देने पर श्राये हुए दुःख निवषृत्त हो जाते 
हैं। दुःख या अशांति स्वाभाविक या नित्य नही' है। ऐसा हो 
तो किसी भी साधन से, कभी भी इनकी निवृत्ति नही हो 
सकती । 


उपरोक्त विचार की भांति ही मनुष्य ढु:खों व श्रशान्तियों से 
मुक्त होना चाहता है जिसे कल्याण या मोक्ष भी कहते है। इसमे 
भी एक विशेष कारण यही है कि हम लोगों का श्रपना-अ्रपना 
'मैं? या अ्रभिमान' स्थान भ्रष्ट हो गया है। इसी कारण से जन्म, 
मृत्यु, बन्धन, तीन ताप श्रादि दुःखों की श्रनुभूति हो रही है। 
श्रत: उस 'मसैं” को पुनः अपने उपयुक्त स्थान पर स्थित कर देने 
से सुगमता से सब दुःखो की निबृत्ति हो सकती है । 


हम लोगों के 'मै! का वास्तविक स्थान सच्चिदानन्द रूप 
ग्रात्मा है। यही “मैं? मन, इन्द्रिय व शरीर श्रादि में श्राकर 
स्थानभ्रष्ट हो गया है। इस "मैं? को आत्मज्ञान के द्वारा फिर 
ग्रपने वास्तविक स्व॒रूप में स्थित करना मानव-जीवन का परम 
पुरुषार्थ है । 


मै! ही श्रत्त:करण की सारी दृत्तियो का मूल कारण है 
प्र्थात्‌ 'मैं? से ही ममता (मेरापन) की भावता बनती है, ममता 
से राग-प्रासक्ति की उत्पत्ति होती है, राग-श्रासक्ति से शोक, 
दु.खों भौर बन्धनों का प्रादुर्भाव होता है। 


इस प्नात्म-अ्भिमानी की? को श्रात्म-अ्रभिमाने के द्वारा 
निवृत्त कर सकते हैं। जैसे लोहे से लोहा काटा जाता हैं, ञ्से 
काटने के लिये दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता; इसी प्रकार 
मलित अभिमान को शुद्ध ग्रभिमान श्रात्मज्ञान के द्वारा ही 
निवृत्त कर सकते हैं। शुद्ध प्रभिमान आत्मज्ञान के द्वारा होता 
है, भत्मज्ञान सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है, सईं9० की प्राप्ति 
श्रात्म-क्ृपा से होती हैं तथा आात्म-कृपा सत्संग से भप्त होती है। 

जीव का कल्याण तभी होता हैं जब उसे तीन प्रकार की छुपा 
प्राप्त होती है ८ (१) आत्म-छपा (२) गुरु-कपा (३) ईदवर-कपा । 

श्रात्म-कुपा के बिना ग्रुरुछुपा नही हो सकती, गुरु-छपा के 
बिता ईश्वर-कंपा नही हो सकती और ईश्वर-कपा के बिता आत्म- 
कल्याण नहीं हो सकता, इसलिये मुख्य साधन अपने ऊपर 
श्पत्ती कृपा है। अपनी कूपा के तात्पये आत्म-कल्यारा (मोक्ष) 
की तीव्र जिज्ञासा श्रथवा मुमुशुत्व है--केवल एकमात्र यही इच्छा 
शेष रह जाय । जैसे पानी के बिना मछली व्याऊल हो जाती हैं, 
वैसे ही आत्मसाक्षात्कार के लिये तड़प पैदा हो जाय । 

शुरु दो प्रकार के होते हैं-एक शुए आर दूसरे सर्देशुल । 
(जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की ज्ञार प्राप्त हो, उसे ग्रुर 
हूँ तथा जिसके हारा था कृपा से मोक्ष, श्रीत्मा था ईदवर की 


प्राप्ति हो , उसे सदंगुर कह सकते है। सदुगुरु का लक्षर शास्त्र- 
कारो ने ऐसा किया है -- 


गु शब्दस्त्वन्धकारो 'रकारस्तन्निरोधरकत ) 

तयोरैक्य परबरह्य गुरु रिव्यभिधीयते 0 

अर्थात्‌ “गु! कहते हैं अन्घकार को तथा हें! कहते हैं निरोध 
(नष्ट) करने वाले (प्रकाश) को । जो शिष्य के ग्रज्ञानख्पी अन्ध- 


बह लकी 


कार को शअ्रपने सदुपदेशरूपी प्रकाश के द्वारा निवृत्त करके पूर्ण 
ब्रह्म को (आत्म रूप से) अ्रनुभव करा दे, वही गुरु है 

जिन का श्रन्त:करण विवेक-वेराग्ययुक्त है, ऐसे भ्रधिकारी 
मुमुक्षुओ को ही सद॒गुरु श्रात्मसाक्षात्कार करा सकता है। जिस 
प्रकार से संसार के किसी भी हृश्यमाच्‌ पदार्थ को देखने के लिये 
. मुख्यतया दो साधनों की श्रावश्यकता पड़ती है--प्रथम श्रपनी 
श्रांख, दूसरा सूर्य-प्रकाश । यदि इन दोनो मे से एक की भी कमी 
रहेगी तो कोई भी वस्तु नही दीख सकती अ्र्थात्‌ अपने नेत्र हों 
श्रौर प्रकाश न हो श्रथवा प्रकाश हो किन्तु अपने नेत्र न हों, तब 
कुछ भी नहीं देख सकते । 

इसी प्रकार अ्रपनी सूक्ष्म या शुद्ध बुद्धि एवं गुरु का ज्ञान 
रूप प्रकाश, दोनों का जब संयोग हो तभी सब दुःखों की निदृत्ति 
एवं परमानन्द की प्राप्ति होती है । 

ग्रत: जिस ब्रह्मत्मेक्यज्ञान के द्वारा श्रात्म-कल्याण होता है, 
जिसे वेदों, शास्त्रों, ऋषियों, झुनियो व तत्त्ववेताओो ने कथन 
किया है, उसी श्नुभूत ब्रह्मविद्या का यहाँ प्रतिपादन किया 
जाता है । 





आत्मज्ञन 


(क्षुम-ज्ञान कहते है अपने (मैं) की पहिचान को श्रर्थात्‌ 
अपने श्रापको जान लेना कि "मैं कौन हैँ ?” 


प्रथम इस बात का विचार करना है कि शास्त्रकारों अथवा 
विद्वानों ने जिसका ईश्वर, गॉड, खुदा, परमात्मा इत्यादि नामों 
से कथन किया है, उसका स्वरूप क्या है श्रौर वह कहाँ रहता 
है ? उसका श्र हमारा सम्बन्ध क्‍या है ? 


कोई भी ईव्वरवादी ऐसा न होगा जिसको बाध्य होकर 
इंडवर का स्वरूप 'सतु-चितु-प्रानन्द” तथा रहने की जगह 'सर्वेत्र 
परिपूर्ण! तल माननी पडे। यदि उसका स्वरूप इसके श्रतिरिक्त 
ओर कुछ माना जायगा तो 'वह ईश्वर न रह कर बालकों के 
खेलने का खिलौनामान्र' ही लन जायगा। इसी सच्चिदानन्द को 
दूसरे शब्दों भे 'हस्ती-इल्म-सरूर! भौर 'ला-मह॒दृद” भी कहते है । 
इज्ध लिश्ष में इसी को 'एग्जिस्टेन्स-नॉलेज-ब्लिस” कहते है । बौद्ध 
इसी तत्त्व को 'ून्यः या “निर्वाण॒पद? कहते है। नास्तिक भी 
इसी तत्व को ४८०१९ (प्रकृति) रूप से मानते हैं। 


वेज्ञानिकों ने इसी तत्व को दो भाग मे विभक्त कर दिया है 
जिनको क्रियाशक्ति (इलैक्ट्रान) श्र ज्ञानशक्ति (प्रोटान) कहते 
हैं। इन्ही को जड़ (प्रकृति) श्लौर चेतन (पुरुष) तत्व भी कह 
सकते है। इन्हीं दोनो तत्वों से समस्त कारण, कार्य या नाम- 
रूपात्मक जगतू ओतप्रोत्त है। ये दोनो तत्व नित्य और श्रनादि 
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हैं, परन्तु स्वरूप से दोनों एक ही है, जैसे सामान्य तथा विद्योष 
भ्रग्नि या वायु भिन्न होते हुए भी स्वरूप से एक ही होते हैं । 
यही दोनों तत्व सारे विश्व के निमित्त और उपादान कारण 
है। इलैक्ट्रान-थ्यौरी वाले वैज्ञानिकों का भी ऐसा ही मत है। 
वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित परमाणु-वीक्षणयन्त्र के द्वारा निरीक्षण 
करने पे प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि एलेक्ट्रान, १८१६२८ मील 
प्रति सैकिन्ड की चाल से प्रोद्रान के चारों श्रोर चक्कर काट रही 


. है श्रौर यही सारे जगत्‌ का श्रादि, श्रन्‍्त तथा काररा है। 


गा. 


श्रब इस बात का विचार करना है कि वह ईश्वर तत्त्व सत्‌- 
चित्‌-आनन्द-स्वरूप कैसे है? सत्‌ इसलिये है कि उसका कभी 
नाश नही होता, 'चितः इसलिए है कि वह ज्ञान-स्वरूप है श्रोर 
आननन्‍्दः इसलिये है कि उसमे दुःख नही है। ऐसा सच्चिदानन्द- 
स्वरूप ईश्वर रहता कहाँ है ? विचार करने से ज्ञात होता है कि 
वह सर्वत्र व्यापक तथा सर्वेरूप है। व्यापकत्व का लक्षण शास्त्र- 
कारो ने ऐसा वर्णन किया है--'देश-काल-वस्तु-परिच्छेद- 
राहित्यं व्यापकत्वमू इति' श्र्थात्‌ जो तत्व देश, काल ओर वस्तु 
की परिच्छिन्नता से रहित हो, उसे व्यापक कहते है । अ्रथवा 
जो तत्व प्रत्येक देश, काल तथा वस्तु मे कारण रूप से श्रोतप्रोत 
हो, उसे व्यापक कहते है । 

जिस प्रकार नाना प्रकार के भृषरों मे स्वर्ण, नाना प्रकार के 
वस्त्रो मे रई, ताना प्रकार के घटो मे मृत्तिका तथा बर्फ मे जल 
ओरोतप्रोत्त है, उसी प्रकार से नाना श्रकार के नामरूपात्मक समस्त 
चराचर जगत्‌ मे सच्चिदानन्द श्ोतप्रोत है। व्यापकता के लिये 
दूध में घृत का जो दृष्टान्त दिया जाता है, वह अनुभव एवं युक्ति 
के सर्वथा विरुद्ध है, क्योकि दूध मे तीन वस्तुएं धल्ाल्इत से 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ देखने में आती है- दूध, धृत मर जल । जिस समय 
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दूध फट जाता है, तब दूध श्रौर जल प्रथक्‌-प्रथत्‌ हो जाते है । 
जब यम्त्र द्वारा मथकर घृत (मक्खन) प्रथक्‌ कर लिया जाता है, 
तब दूध और जल शेष रह जाता है। इसलिये दूध में घृत व्या- 
पक नही है, परिच्छिन्न है। अस्तु ! 

“जब कि ईश्वर तत्व प्रत्येक देश, काल एवं वस्तु में श्ोत- 
प्रोत तथा विद्यमान्‌ है, तब कया मेरे शरीर, मन, बुद्धि, प्राण 
इत्यादि मे भी वही स्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर व्याप्त नहीं है ?'--ऐसा 
विचार करने से बाध्य होकर मानना पड़ेगा कि श्रवव्यमेव वही 
सच्चिदानन्द-सत्ता श्रोतप्रोत है। इसका तात्पर्य यह निकला कि 
जो ईव्वर इन श्वारीरादि मे सच्चिदानन्द रूप से विद्यमान है, वही 
अरहू' रूप से आत्मा? भ्रर्थात्‌ सबका अपना श्रापा” है । साथ-ही- 
साथ इस बात का भी विचार करना है कि यही सच्चिदानन्द 
सत्ता सारे चराचर जगत्‌ का भी अभिन्‍न-निमित्त -उपादान 
कारण व आत्मा है। 


संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कथन-चिन्तन में तो 
श्राती हो, परन्तु उसके भावरूप (अस्तित्व) को सिद्ध करने के 
लिए उसके पीछे है? शब्द त लगता हो। जब किसी भी वस्त 
के अस्तित्व श्र्थात्‌ भाव (होने) का कथन किया जाता है, त 
उसके साथ हे! शब्द जोड़ते है। यहाँ तक कि जब 'नास्ति! 
(नही है) भ्र्थात्‌ श्रभाव के अ्रस्तित्व का भी कथन करना होता 
है, तब भो कहते है कि 'नही है ? यह 'है” शब्द किसका सूचक 
है जिसके बिता किसी के भी भाव पअ्रथवा अ्रभाव की सिद्धि ही 
नही होती ? यह “है? शब्द उसी त्रिकालाबाध्य 'सत्‌? का सूचक 
है जो कि सब का “उपादान! रूप है। इस 'सत्‌! को त्रिकाला- 
बाध्य, सब में श्रोतप्रोत, भावरूप किसने जाना ? ज्ञान (चेतन 
शक्ति) ने ही सबको प्रकाशित किया श्र्थात्‌ जाना । इससे यह 


बने कि आप 


बात सिद्ध हुई कि वह भावरूप “सत्‌! ही चित्‌ (ज्ञान) स्वरूप 
भी है। 

जब वही सच्चित्सत्ता प्रत्येक देश, काल, वस्तु मे पूर्ण है, तब 
फिर जड़ तत्व एवं दु:ख कहाँ रह सकते है ? एक ही देश-काल में 
दो विरोधी वस्तुओं की स्थिति नही हो सकती, जिस प्रकार एक 
ही देश-काल-वस्तु में श्रपने' विशेष रूप में श्रग्नि और जल इकट्ठे 
नही रह सकते,-- सामान्य रूप में दोनों तत्त्व एक ही है। निमित्त 
कारण तथा उपादान कारण,--ये दोनो सत्ताएँ वास्तव मे स्वरूप 
से दो भिन्न सत्ताएँ नही है। यदि निमित्त कारण को उपादान 
कारण एवं कार्य से भिन्न माना जायगा तो वह कभी कार्य से 
व्यापक नही हो सकेगा, जेसे कि भूषरों मे स्वर्णंकार एवं घटों 
में कुम्मकार केवल निमित्त काररा होने से व्यापक नही हैं,-- 
परिच्छिन्न तथा एकदेशीय है । 


जिस प्रकार स्वप्तल-जगत्‌ का निमित्त व उपादान दोनो 
कारण केवल स्वप्नद्रष्टा स्वयं ही है, उस दृष्टा से भिन्न स्वप्न 
मे श्रोर कुछ भी नही होता, वह स्वयं ही सर्वेरूप होता है। 
यद्यपि अपने श्रापे से भिन्‍न नाम-रूप की प्रत्तीति श्रवश्य होती है, 
परन्तु होता केवल स्वयंमात्र ही है। इसी प्रकार चेतन श्रात्मा ही 
सर्वरूप है। यहा केवल इसी बात को समभना है कि जिसको 
लोग प्रकृति (जड़ तत्व) कहकर चेतन तत्व से भिन्‍न मानते है, 
वह चेतन की ही निविशेष-भावरूप सत्ता है। जिसको 'सत्‌! 
कहते है, वही जड़ प्रकृति है। एक रूप होने से उस जड़ और 
चेतन में परस्पर कोई विरोध नही है, केवल नाम का श्रन्तर 
है। सत्ता रूप से दोनो तत्त्व एक ही है। यदि कहो कि फिर जड़ 
सृष्टि की प्रतीति क्‍यों हो रही है ? तो उत्तर है कि स्वप्न 
सृष्टिवतः सब कुछ झपना आपा ही है | ्े 


शान का स्वरूप 


ज्ञाः वास्तव में कोई पैदा होने वालो वस्तु नहीं है जो 
प्रथम न होती हो और पश्चात्‌ किसी साधन के द्वारा 
उत्पन्न हो जाती हो | सामान्य (कारण) रूप से ज्ञान प्रत्येक देश- 
काल में विद्यमान्‌ रहता ही है। केवल 0ृत्तिज्ञान! ही घढता- 
बढता, उत्पत्न-नष्ट होता-सा दृष्टि या अनुभव मे श्राता है। 
विचार तो इस बात का करता है कि ज्ञान के घटने-बढ़ने या 
उत्पत्ति-ताश को श्रनुभव कौन करता है ? जो अनुभव करता है 
वही तो वास्तव मे ज्ञान है, जिस वस्तु को श्रनुभव करता है वही 
हृश्य है श्रोर जिसके द्वारा भ्रतुभव करता है वही वृत्ति है। इससे 
यह बात स्पष्ट हो गई कि बन्धन-मोक्ष, ज्ञान-भ्रज्ञान, सुख्त-दुःख. 
जन्म-मृत्यु, जीव-ईइ्वर इत्यादि जो कुछ भी जानने (अनुभव) में 
श्राता है,-सब ज्ञानसत्ता से पृथक्‌ , उसका हृदय, वृत्तिरूप है 
श्रौर जानने वाला (ज्ञाता) ही ज्ञानशक्ति श्रर्थात्‌ चेतन सत्ता है । 
इस दृष्टिकोण से 'ज्ञानसत्ता? किसी दूसरी वस्तु का विषय _ 
(दृश्य) कभी नही हो सकती । जिस प्रकार सूये के द्वारा हर-एक 
वस्तु देखी जाती है, किन्तु सूर्य को किसके द्वारा देखते हैं? श्राप 
कह देगे कि "नेन्न के द्वारा।! कि्तु नेत्र में देखने के लिये कौन- 
सी ज्योति काम कर रही है ? उस सूर्य का प्रकाश ही यहाँ नेत्रो 
मे भी दृष्टि का काम कर रहा है। जिस प्रकार से किसी दीपक, 
लालटेन, गैस या टार्चे इत्यादि के द्वारा सूर्य को नही देखा जाता, 
क्योकि वह स्वयं ही भ्रपने को दिखाने मे प्रमाण है । अन्य जितने 
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भी संसार के अन्तर्गत प्रकाश के साधन है, उनमे भी वही सूर्य 
प्रकाश के रूप मे प्रकट होता है। तात्पर्य यह है कि सूर्य, विद्युत, 
श्रग्ति इत्यादि सब स्वरूप से एक ही है। इसी प्रकार से ज्ञानशक्ति 
(चेतन आत्मा) के ही द्वारा हर एक चराचर वस्तु देखने व जानने 
मे आ रही है शोर वह चेतन शक्ति स्वय को जानने के लिये भी 
स्वयं ही प्रमाण है। उसे श्रपने से भिन्‍न किसी (बृत्ति श्रादि) 
प्रमाण को आवश्यकता नहीं क्योंकि वह स्वयं ही 'स्वयं संवेद्य! 
(स्वय>-अपने द्वारा, संवेद्यर-जानने योग्य) है। 


जिसे अज्ञान कहा जाता है, वह भी ससार की श्रन्य वस्तुग्रों 
को भाँति देखा गया है। परन्तु भ्रज्ञान को देखा क्रिसने ? बाध्य 
होकर यही कहना पड़ेगा कि ज्ञान (चेतन) शक्ति ने ही अ्ज्ञान 
को भी देखा । इससे स्पष्ट है कि श्रज्ञान कोई स्वतःसिद्ध पदार्थ 
नही है' जिससे कोई युद्ध या सघर्ष करना है। किसी भी वस्तु 
के वास्तविक स्वरूप को ठीक-ठीक न जानने का नाम ही 'प्रज्ञानः 
है जिसे आप अ्रान्ति भी कह सकते है । उसी वस्तु के ठोक-ठीक 
यथार्थ स्वरूप को जान लेने को ही 'ज्ञान होना? कहा गया है । 
अपने आ्रापे (चेतन स्वरूप आत्मा) को जन्मने-मरने वाला, कर्ता- 
भोक्ता, बंधा हुआ व अज्ञानी आदि मानना ही “अज्ञानः कहलाता 
है । इसके विपरीत, अपने आपको चेतन या ज्ञानस्वरूप, नित्य- 
मुक्त, अजर-अ्मर, अ्रविनाशी जाब और मान लेना ही ज्ञान 
कहलाता है । 

अपने आपको अजर, भ्रमर, अविनाणी आदि न जानने से 
स्वात्मा की कोई हानि नहीं तथा जाव लेने से कोई लाभ भो 
नही,--क्योंकि आप सूर्य को सूर्य मान ले तो भा वह सूर्य ही 
रहेगा और यदि उसे प्रकाशमानत्र न भी मानें तो भी वह सूर्य ही 
रहता है । इत दोनो परिस्थितियों में सूर्य (प्रकाश) में $िचिन्मात्र 
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भी कोई श्रन्तर नही पड़ सकता । इसी प्रकार से चेतन श्रात्मा 
के स्वरूप में ज्ञान, अज्ञान, बन्धन, मोक्ष, जन्म, मृत्यु इत्यादि से 
किचित्‌ भी कोई अन्तर नही पड़ता । हाँ, वास्तविकता को 
सम लेने से इतना प्रवश्य हो जाता है कि उसका सारा जीवन 
संशय रहित निर्भयता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। इसे न सम- 
ऋने से मन पग-पग पर चिन्ता व झछोक-सागर में गोते खात्ता 
रहता है। 

जिस प्रकार स्वप्तावस्था में कोई मनुष्य किसी भयानक 
निर्जन वन मे रास्ता भूल गया हो तथा हिसक पशुझो के भय से 
बहुत ही व्याकुल हो रहा हो, उस समय यदि उसे यह ज्ञान हो 
जाय कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ तो उसी समय से स्वप्न को दशा 
मे रहने तक के लिये वह बिल्कुल निर्भध व निरिचिन्त हों 
जायेगा । यदि साधारण लोगों की भाँति उसे स्वप्न काज्ञान न 
भी हुझ्ना, तो भी वह जागने पर तो स्वषध्न के क्लेशों से मुक्त हो 
ही जायगा, क्योकि कोई भी व्यक्ति श्रायु-पर्यन्त स्वष्न की हो 
स्थिति में तो रहता नही, धघन्टे-दो-घन्टे के पृचात्‌ जाग्र ही 
जायगा । यदि उसी वन मे कही से कोई सिह निकल पड़े तब 
फिर तो उसके जागने में कोई विलम्ब ही नहीं होगा । इसीलिए 
माण्डूक्य-उपनिषदु को कारिका में श्रीगौड़पादाचार्य जी ने 
कहा है - 


न निरोधो न चोत्पत्ति नंबद्धो न च साधक: | 
न मुमुक्षु ने वे मुक्त: इत्येषा परमा्थता ॥ 


श्र्थात्‌ नतो कोई बंधा हुआ है, व कोई मुक्त है, इसलिए 
वृत्तियों के निरोध व साधन की भी कोई आवद्यकता नहीं, 
क्योकि कोई साधक ही नही । जिस जगत्‌ को देखकर घबड़ा रहे 


हो, वह भी ब्रह्मह्प ही है पूर्णो छप से इस प्रकार का निश्चय 
छी परमार्थे का स्वरूप है । 

इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए उपन्यास के रूप में एक 
हृष्टान्त दिया जाता है-- 


लखबऊ सजकीय बिश्वविद्यालय मे मिस्टर प्रकाश नारायण 
शुम० ए०, साइल्‍्स (विज्ञान) फिलॉसफो के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर 
साहब आंग्लभाषा के ध्ुरन्धर विद्वान, पाश्चात्य एवं बोद्ध दर्शन 
शाझ्लों के अधिक स्वाध्यायी तथा भारतीय दर्क्षनों के प्रबल 
उपेक्षक होने के कारण भत्यन्त नास्तिक, पूरे चार्वाक हो चुके थे । 
उनका कहना था कि चेतन शक्ति को जड़ प्रकृति से प्रथकू एक 
इूसरी स्वतन्‍त्र बस्तु मानना बुद्धिहीनता है। जिस प्रकार गुड़, 
गेहूँ, बबूल के छिलके इत्यादि को पाती में सड़ाकर शराब 
निकालने से उसमें 'नशा” नाम की एक नई वस्तु उत्पन्न हो जाया 
करती है, उसी प्रकार जिस स्थान मे हड्डी, मांस, रक्त, त्वचा, 
नाड़ी व प्राण इत्यादि का संघात होता है, उसे शरीर के नाम 
से कहने लग जाते है और उसी शरीर में, शराब में नशे के 
समान, एक नई वस्तु ज्ञान! उत्पन्न हो जाया करती है जिसे 
आस्तिक लोग श्रात्मा के नाम स्ते कथन करते हैं । ज्ञान या श्रात्मा 
शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है तथा शरीरु के नाश के साथ 
ही नष्ट हो जाया करता है, फिर उसका पता नही लगता कि 
वह कहाँ से श्राया था और किस जहन्तुम को चला गया ? इस- 
लिये शरीर से प्रथक्‌ किसी दूसरी ज्ञान शक्ति या श्रात्मा को 
मानना महान मूर्खता का द्योतक है। प्रोफेसर साहब अपने सब 
मिलने-मिलाने वाले मित्रगणों से ऐसा ही कहा करते थे । 

उनके मित्रों मे से एक साधारण पठित भगत देवीदास बड़ी 
ही सरल प्रकृति के सज्जन व्यक्ति थे। वे प्रोफेसर साहब को 
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इसका यही उत्तर दिया करते थे--“भाई प्रकाशनारायण, आपने 
भारतीय दर्शन कभी देखे नही है, तभी श्राप इतनी नाए्तिकता 
बधार रहे है। यदि आप एक बार भी अपने घर के शास्त्र देख 
लेते तो फिर श्रापकी ऐसी नास्तिक बुद्धि न रहती । 


इस उत्तर को सुनकर प्रोफेसर साहब अपने मित्र की बात 
को हँसी मे उड़ा दिया करते थे। श्रन्त मे देवीदास यही कहकर 
चुप हो जाया करते थे कि भाई प्रकाशनारायरण, मैं तो कोई 
विद्वान्‌ नही हूँ, परन्तु श्राप शाख्नज्ञ विद्वानों के समक्ष एक क्षण 
भी नही ठहर सकते। यह बात सुनकर प्रोफेसर साहब उछल 
पडते और कहते कि संस्कृत के विद्वानो मे ऐसी योग्यता व बुद्धि 
कहाँ जो मुझ से बात भी कर सके ? 


एक दिन एक पंडित जी प्रोफेसर साहब की ये बाते सुन रहे 
थे। उन्होने प्रोफेसर साहव से कहा कि आपका इस प्रकार श्रभि- 
मान करना बिल्कुल व्यर्थ है। यदि आप मे इतना साहस है कि 
आप दार्शनिक विद्वानों का मुकाबला कर सकें तो चलिये, मैं 
श्रापको एक महात्मा के पास ले चलू", वहाँ आप अपने जौहर 


दिखलाइये । इतना सुनते ही प्रोफेसर साहब ने छाती पर हाथ 
मारकर कहा कि चलिये, श्रभी चलिये ! 


पंडित जी ने कहा कि अ्रभी तो महात्मा जी नही मिलेगे । 
यदि आपकी ऐसी हो इच्छा है तो भोजनोपरान्त लगभग २ बजे 
उनके पास चलेगे। हु 

इसके बाद सब लोग अपने-अपने घर भोजन करने चले गये | 
प्रोफेसर साहब ने भी श्रपने घर जाकर भोजन किया और घर के 
'वाहर ही, दीवाल के सहारे एक चारपाई पर हुक्का पीने लेट 
'गये। हुवका पीते-पीते उन्हें तन्द्रा ने धर दबाया और नीद-सी 
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आने लगी । इतने में प्रोफेसर साहब देखते क्या है कि उनके 
मित्र देवीदास और पण्डित जी उनके सामने खड़े कह रहे है -- 
'चलिये प्रोफेसर साहब, श्रब महात्मा जी के पास चले [?*** -: 
ओर तब तीनो ने महात्मा जी की कुटिया के लिए प्रस्थान 
किया । जिस वाटिका में महात्मा जी ठहरे हुए थे, वह बडो ही 
रमणीक थी । बाहर ही एक वृक्ष के नीचे महात्मा जी बेठे हुए 
थे। इन लोगों के पहुँचने पर महात्मा जी ने प्रेमपृर्वक इन्हें 
बिठाया । 


पण्डित जी ने महात्मा जी से कहा--'देखिये महाराज ! 
शआ्रजकल के इंगलिश के विद्वान्‌ 'श्रात्माः (चेतन सत्ता) को नही 
मानते । इन लोगों का कहना है कि श्रात्मा नाम की कोई वस्तु 
मानना ही बुद्धिहीनता है ? 

महात्मा जी ने पूछा- यों प्रोफेसर साहब, क्या बात है ?? 


प्रोफेसर ने उत्तर दिया--हाँ महाराज, शआ्रात्मा नाम की 
कोई वस्तु हो तो मानने की भी श्रावश्यकता हो । जहाँ युक्ति एवं 
अनुभव की कसौटी पर कसा गया कि आत्मा समाप्त हो जाता 
है, फिर नही पता लगता कि वह किस जहन्तुम को गया ।? 


महात्मा जी हँसते हुए कहने लगे-- हा, तुम्हारे श्रौर भी 
भाई मेरे साथ शास्त्रार्थ करने के लिये श्राये थे । जिसे देखा, पूरा 
नास्तिक ही देखा । क्या श्राप लोगों को श्राध्यात्मिक शिक्षा ही 
नही दी जाती ? 


प्रोफेतर साहब बोले--'मैंने तो आप से अ्रथम हो कह दिया 
कि जब आत्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो फिर उसकी 
शिक्षा की हो क्या आवश्यकता ?? 
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महात्मा जी-श्रच्छा, तो क्या आप लोगों के मत' में शरीर 
ओर आत्मा मे कोई श्रन्तर ही नही ? 


प्रोफेतर- हाँ महाराज ! वह तो छारीर का अंशमाप्र है | 
जिस प्रकार से बहुत-सी वस्तुओं को सड़ाकर मदिरा निकाल लेने 
से उसमे एक नई वस्तु 'नशा' उत्पन्न हो जाया करती है, उसी 
प्रकार जहाँ शरीर, प्राण व इन्द्रियो का संयोग होता है, वहीं 
मदिरा मे नशावत्‌ ज्ञानशक्ति उत्पन्त हो जाया करती है। उसी 
को श्राप लोग झआात्मा नाम से कहा करते हैं । 

महात्मा--शअ्रच्छा, तो ज्ञान शरीर से उत्पन्न होता है ? 

प्रोफेतर - निसरसन्‍्देह । 

महात्मा ने कहा--भाई, श्राप मेरी इतनी बात तो श्रवश्य 
मानोगे कि जो बात कारण में होती है, वही कार्य मे भी होगी, - 
जैसे कि जो वस्तु लोहे से बनती है, वह लोहा ही रहती है, 
परिवर्तित होकर आम, गुड़, रोटी, मिठाई इत्यादि तो नही बन 
जाया करती 


प्रोफेसर ने उत्तर दिया-- अवश्य, आपकी यह बात सच्ची 


है। 


महात्मा ने श्रागे कहा--जब झाप यह बात मानते हैं कि 
मनुष्य में जो ज्ञान है वह शरीर से उत्पन्त हुआ है, तब श्रापको 
यह बात भी अ्रवध्य माननी पड़ेगी कि जिन खाद पदार्थों से 
शरीर बनता है, उनमे भी ज्ञान शक्ति विद्यमान रहतो है, क्योकि 
यदि इन खाद्य पदार्थों मे ज्ञान न हो तो भला फिर वह शरीर में 
कहाँ से श्रावे ? शरीर कार्य है श्रौर भोजन कारण है, क्योकि 
जगत्‌ मे ऐसा देखा जाता है कि जितने भी मनुष्य, पशु, 
पक्षी इत्यादि प्राणियों के शरीर हैं, वे सब खाद्य पदार्थों से 


ही बनते हैं । क्या श्राप देख नहों रहे है कि यह मनुष्य श्रन्न, फल, 
फूल, मेवे, मांस मछली, श्रण्डे इत्यादि खाता है, इन्ही को खाकर 
इसका शरीर बनता है तथा इस छारीर से ही ज्ञान-शक्ति उत्पन्न 
होती है ? यदि इन खाद्य पदार्थों में ज्ञान शक्ति न होती तो भला 
इन शरीरों में वह कहाँ से श्राती ? यदि ज्ञान शक्ति बनेगी तो 
इन्हीं खाद्य पदार्थों से बनेगी, नही तो ज्ञान शक्ति और आवेगी कहाँ 
से ? श्रभाव से तो कोई भावरूप वस्तु उत्पन्त हो ही नही सकती। 
श्राप तो विद्वान्‌ व बुद्धिमाच्‌ है, सोच-विचार कर बात की जिये । 


प्रोफेसर--महाराज, आपकी बात बिल्कुल यथार्थ है। यदि 
इन खाद्य पदार्थों में ज्ञान शक्ति न होती तो मनुष्य, पशु, पक्षो 
इत्यादि के शरीरो में जो ज्ञान शक्ति देखने मे श्रा रही है, वह 
कदापि उत्पन्न नही हो सकती । इसलिये प्रत्येक पदार्थ में ज्ञान- 
शक्ति विद्यमान है । 


महात्मा जी--स्पष्ट है कि पहले तो आप केवल जड़ प्रकृति 
को ही मानते थे, श्रब आपने एक दूसरी चेतन शक्ति भी 
मान ली । 

प्रोफेसर साहब बोले-शक्ति के मानने मे तो मुझे पहले भो 
कोई इन्कार नही था और श्रव भी नही है, किन्तु श्राप जिसे 
चेतन शक्ति कह रहे है वह तो प्रकृति का ही एक अ्रश है । 

महात्मा जी यह बात सुनकर जोर से हंसने लगे श्रोर वोले-- 
वाह भाई, आप तो जड़ प्रकृति की परिभाषा ऐसे कर रहे है मानो 
जड़ वह तत्व है जिसमे चेतन शक्ति हो । प्लापकी यह परिभाषा 
तो संग्रहालय मे रखने योग्य है । 

प्रोफेसर ने उत्तर दिया--महाराज, चेतन श्राप अपनी झोर 
'से न बढ़ाइये । मैंने केवल शक्ति कहा है। 
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महात्मा मुस्कराकर बोले- वेतन शक्ति को तो श्राप भी 
प्रकति का एक श्रंग मान रहे है ! तो मेरी मानी चेतन शक्ति में 
श्रौर आ्रापकी मानी हुईं ज्ञान शक्ति में क्या अन्तर है? यदि इन 
जड शरीरो मे केवल क्रिया क्षक्ति को ही काम करने वाली 
मानोगे तो जगत्‌ भे जो ज्ञानपू्व॑क प्रबन्ध हो रहा है, वह श्रापके 
मत में कैसे हो सकेगा ?-और प्रबन्ध भी कैसा १- सामान्य 
नही, बहुत ही सुन्दर | फिर तो इन जड़ शरीरों में जड दक्तियाँ 
ही काम करती हुई दृष्टि मे श्रार्वेगी | कोई शरीर को इधर 
ढकेलकर ले जावेगी तो कोई उधर ! फिर तो श्राप मेरे साथ 
शाख्रार्थ करने न आकर किसी दीवार या वृक्ष से ही टकराकर 
वही पडे रहते । ऐसी दशा में सारे संसार में किसी प्रकार का 
नियन्त्रण हो नहीं रह सकेगा। इसलिए शरीरो मे काम करने 
वाली शक्ति अ्रवश्यमेव चेतन ही माननी पड़ेगी । 

तब प्रोफेसर बोले--कोई बात नही, दो वस्तुएँ मान लेता 
हूं, एक जड़ तत्व प्रकृति और दूसरा चेतन तत्व पुरुष । किस्‍्तु 
दोनो को नित्य मानना पडेगा । आपका वेदान्त तो केवल चेतन 
को ही नित्य मानता है, शरीर और संसार को अनित्य (मिथ्या) 
बतलाता है । इसी को आप ज्ञान होता कहते है । यह बात कैसे 
सम्भव हो सकती है ? 

महात्मा ने उत्तर दिया--कोई बात नही', पहले आप केवल 
जड़ प्रकृति को ही मानते थे, श्र एक दूसरे चेतन तत्व को भी 
मानने लगे है। भ्रापके लक्षण अच्छे है। अ्रच्छा, जब आपने 
चेतन शक्ति भी मान ली है, तब यह बात भी आपको श्रवर्य 
साननी पडेगी कि जिसे आपने जड़ प्रकृति माना है, उसका ज्ञान 
इस चेतन शक्ति को ही होगा । 

प्रोफेतर--अभ्रवश्य होगा । 
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महात्मा जी-जब आप ज्ञान होना मानते है, तब जिन- 
जिन जड़ पदार्थों का ज्ञान होगा, वह प्रवश्यमेव इसी प्रकार से 
होगा जैसे कि स्वप्न के पदार्थों का होता है, ज्ञान होने का श्रन्य 
कोई प्रकार ही नहीं। स्वप्त आप तनित्यप्रति देखते है- हाथी 
सामने खडा है, तत्क्षण घोड़ा बन गया। फिर देखते-ही-देखते 
घोडे से मनुष्य बन गया, तब क्षरामात्र में मनुष्य से वृक्ष बच 
गया । स्वप्न के पदार्थ जो क्षण-क्षण मे बनते व बिगड़ते रहते 
है,--वे सत्‌ है या श्रसत्‌ ? 


प्रोफेसर--ये बातें श्रवश्यमेव असत्‌ है, किन्तु जाग्रत में 
तो ऐसा नही होता कि एक वस्तु हटे श्र उसके स्थान पर झट 
दूसरी वस्तु उत्पन्न हो जाय । 


महात्मा-होता क्यो नही ? क्या श्राप जाग्रत श्रवस्था में 
वस्तुओरो को उत्पन्न होती नही देखते ? स्त्री के उदर से बच्चा पैदा 
होता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष की लकड़ी से श्रग्नि उत्पन्त हो 
जाती है। भ्रग्नि मे आटा पककर रोटी बन जाती है। देखिये, ये 
सब मदारी के खेल की भांति (मिथ्या) है या नही ? कहाँ वीज 
श्रौर कहाँ वृक्ष ? इसी प्रकार से ओर भी वस्तुओ्रों का प्रतुमान 
कर लेना चाहिये | बडे आइचर्य की बात है कि यह सांसारिक 
पदार्थ श्रापको स्वप्न की भाति परिवर्तनशील, क्षणभंग्रर हृष्टि- 


गोचर नही हो रहे है । 

प्रोफेतर--महाराज, स्वप्त के पदार्थ तो केवल कल्पना मात्र 
है भर बिना ही कारण एव देश-काल के क्षण-क्षण मे बदलते 
हुए दृष्टि में झाते है। परन्तु जाग्रत श्रवस्था के पदार्थों मे तो ऐसा 
नही दीखता । यहां तो जब तक किसी भी पदार्थ के बनने के 
कारण श्ौय देश-काल सहित साधन न हो, तब तक कोई भी 
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वस्तु उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जाग्रत अवस्था में हाथी का 
घोड़ा बनते किसने देखा है ? 


महात्मा ने पूछा-श्रच्छा भाई, जाग्रत श्रवस्था में वस्तुओं 
का उत्पन्न होना तो मानते हो ? 


प्रोफेसर--अवश्य, किन्तु इसी प्रकार मानता हैँ जैसे वीज 
विशेष रूप के देश-काल एवं नाना प्रकार फ़ै साधनो की सहायता 
से कालान्तर मे जाकर वृक्ष बनता है। 


महात्मा जी--उत्पन्त होने का वालये तो वही होगा जो 
स्वप्न के पदार्थों का होता है। क्‍या स्वप्त के पदार्थ, जो देखने 
में थ्राते है, वे विना देश-काल, साधन (कारण) के हो देखने 
में आते हैं? स्वप्ककाल मे भी तो यही प्रतीत होता है कि 
समस्त सृष्टि ही कारणा-युक्त है। इस बात का ज्ञान तो जागने 
पर होता है कि समस्त पदार्थ केवल कल्पना मात्र थे। दूसरी वात 
यह भी है कि जिस प्रकार असतु से किसी सत्‌ वस्तु की उत्पत्ति 
नही हो सकती, उसी प्रकार सत्‌ से भी कोई असत्‌ वस्तु उत्पन्न 
नही हो सकती | जहाँ भी किसी वस्तु की उत्पत्ति मानी गई है, 
वह कैंदल मदारी का खेल, माया का तमाशा और मन की कर- 
तूत ही मानी गई है। जब अभाव से कोई भावरूप वस्तु नही 
हो सकती ओर भाव पदार्थ से भी कोई नई वस्तु उत्पन्त नही 
हो सकती, तव प्रश्न होता है कि उत्पत्ति हुई तो कहाँ से हुई ? 
इसका कोई उत्तर नहीं! मिलता क्योकि 'एकसत्तावाद? मे प्रदनो- 
तर वन ही नही सकते | इसलिये यह कहना कि जो वस्तु भाव- 
रूप है, उससे अन्य भावरूप वस्तु हुई है--यह एक ही शब्द को 
वार-वार दोहराना मात्र और सवंथा निर्थक है । 


प्रोफेतर तमक कर बोले--झआपका कहना सरासर भूठ है। 
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सत्‌ पदार्थ से और दूसरी वस्तु क्‍यों नहीं उत्पन्त हो सकती ? 
श्रवश्यमेव हो सकती है। 

"मूठ? शब्द के प्रयोग से महात्मा को क्रोध श्रा गया । वे रोष 
भरे स्वर मे बोले--श्रे मूर्ख ! मुझे बतला कि जिस भाव पदार्थ 
को तू कहता है कि उत्पन्न हुआ”, क्‍या वह पदार्थ उत्पन्न होने से 
पहले विद्यमान्‌ नहीं था ? यदि विद्यमाव्‌ नही था तो श्रभाव से 
भाव हुआ मानना पड़ेगा जो श्रत्यन्त श्रसम्भव है। इसलिए 
जिस वस्तु को तू कहता है कि “उत्पन्न हुई!, यदि वह वस्तु 
उत्पन्न होने से पहले भी विद्यमान थी, तब उस भाव पदार्थ मे 
से भाव पदार्थ का होना भूठ नही तो कया तेरा सिर है ? तू 
बड़ा मूर्ख है जो इतनी-सी साधारण जात भी नहीं समझ 
सकता ! 

प्रोफेसर साहब युक्ति से हारते जा रहे थे । उन्हें भी बडा 
क्रोध श्रा गया और वे गरज कर कहने लगे--सू्खे तो तू है जो 
सच्चे जगत को भी भूठ सिद्ध कर रहा है। यह लट॒ठी जो तेरे 
पास पड़ी है, इसे उठाकर यदि तू मेरे सिर पर मारे, तो क्‍या 
मेरा सिर नहीं फटेगा तथा मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं 
होगा ” 

ये शब्द प्रोफेसर ने ऐसे तिरस्कारपूर्वक कहे कि महात्मा के 
नेत्र क्रोध से लाल हो गये। वे बोले--श्ररे माया में फसे हुए 
जीव ! तुझ्के इस बात का पता नही कि तू सनच्चिदानन्द, शुद्ध, 
पूर्णा ब्रह्म है। एक तू ही सत्‌ है, शेष सब श्रसत्‌ श्रथवा तेरा स्व- 
रूप ही है। न तो तुझे श्रग्नि जला सकती है, न वायु सुखा 
सकता है, न पानी गला सकता है और न शस्त्र कीट सकते हैं । 
देख, यह लट्ठी मैं तेरे सिर पर मारता हूँ। इससे न तो तेरा 
सिर ही फटेगा और न तुझे किसी प्रकार का कप्ट ही होगा। 
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महात्मा ने वह लट॒ठी उठाकर प्रोफेसर के सिर पर इतने 
ज़ोर से मारी कि लगते ही उसका सिर तरबूज की भांति चुर- 
चूर हो गया। इससे प्रोफेसर को इतना कष्ट हुआ्ना कि वह श्रचानक 
चौक पड़ा तो देखा कि वहाँ न कोई महात्मा है और न कोई वाग 
है, त सिर ही फटा है श्लोर त किसी प्रकार का कोई कष्ट ही 
है | हुक्‍का पीते-पीते ऊँच आने लगी थी, सिर दीवार से टकराने 
लगा था, इसी से नीद खुल गईं थी । हुक्‍्के की नली महात्मा को 
लट्ठी प्रतीत हुई । 

इतने मे ही पंडित जी और प्रोफेसर साहव के मित्र देवीदास 
भी श्रा पहुँचे | इन्होने दोनों को संकेत से बैठन को कहा क्योंकि 
बोलने की शक्ति नही रही थी। उन दोनों ने प्रोफेसर साहब को 
श्राश्चर्य के समुद्र मे डुबकी लगाते हुए देखा। बार-बार कारण 
पूछते पर भी प्रोफेसर साहव कुछ नहीं बोल सके । कुछ समय 
के पश्चात्‌ बहुत ही श्राग्रह करने पर उन्होने स्वप्न का सारा 
वृत्तान्त सुनाया | तव तो पण्डित जी कहने लगे कि देखा प्रोफेसर 
साहव ! स्वप्न मे ही महात्मा जी ने झ्रापके छक्के छुड़ा दिये। 
यदि आप उनके सम्मुख पहुँच जायेँ तब तो श्राज ही श्रापकी 
सारी नास्तिकता समाप्त कर देगे। 

प्रोफेसर ने कहा--बस, पंडित जी ! श्रव मेरी सारी नास्ति- 
कता समाप्त हो चुकी । श्रव मैं महात्मा जी के पास शास्त्रार्थ 
करने नही जाऊंँगा। अ्रव मुझे पूर्ण रूप से इस बात का ज्ञान हो 
गया कि एक चेतन सत्ता ही सर्वे रूप में पूर्ण हो रही है। उसी 
से असंख्यो ब्रह्माण्डों का प्रादुर्भाव होता है जो उसी में स्थित रहते 
हैं तथा अ्रत्त मे उसी मे लीन हो जाते हैं। वही चेतन सत्ता सब 
का श्रपना आ्पा ज्ञानस्वरूप आत्मा है। सबसे श्रधिक विचारणीय 
वात तो यह है कि जिस समय मेरा और महात्मा जी का 
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शास्त्रा्थ हो रहा था, उस समय एक श्रोर तो मै ही पूर्वपक्षी 
(नास्तिक शंकावादी) बन गया और दूसरी श्रोर मे ही उत्तरपक्षी 
(समाधान करने वाला महात्मा) भी बन गया। मेरी जिन निर्बेल 
युक्तियों को महात्मा जी की प्रबल युक्तियाँ खण्डन करती जा 
रही थी, वे प्रबल युक्तियाँ भी मेरे ही मत की उपज थी' | इससे 
यही सिद्ध होता है कि चेतन शक्ति हो समस्त विद्याग्रों व विज्ञानों 
का एकमात्र आदि कारण, स्रोत व भण्डार है । 


जिस समय मेरा शास्त्रार्थ हो रहा था, उस समय केवल मेरे 
ग्रतिरिक्त और कोई दूसरा वहाँ था ही नही । पअ्रब मुझे भली 
प्रकार से अनुभव हो गया कि इस जाग्रत श्रवस्था की सृष्टि में 
पढ़ना-पढाना, कहना-सुनना, ज्ञान-विज्ञान, कारण-कार्ये, श्रपना- 
पराया, शन्रु-मित्र, जन्म-सृत्यु, ज्ञान-अ्रज्ञान, बन्धन-मोक्ष , सुख- 
दुःख, स्वर्ग-तरक, जड़-चेतन, जीव-ईश्वर इत्यादि जो कुछ भी 
मन-वाणी का विषय भौतिक जगत्‌ है, उस सम्पूर्ण मे क्रिया 
शक्ति वज्ञान शक्ति से काये रूप मे श्रौर सत्‌ व चित्‌ रूप से 
कारण रूप में केवल चेतन श्रात्मा ही पूर्रा हो रहा है। बस, 
पंडित जी ! श्रब तो मैं महात्मा जी के पास केवल दर्शन व सत्संग 
करने के ही लक्ष्य से श्राषके साथ चल रहा हूँ | 

इसी विषय पर एक उदू के कवि ने कहा है-- 
न कुछ पाया, न कुछ खोया, न लिया, न दिया कुछ । 
सिर्फ एक ख्याल के पल्टे से जलवा माबका देखा ॥ 

इसी विषय पर महात्मा गिरधर जी की एक बहुत ही सुन्दर 


कविता है - रु 
मरजी जब चेतन की भझख मारन को होय । 


मग तष्णा के नीर में बह चाल्यो बिन तोय ॥ 


बह चाल्यो विन तोय, अधः ऊर्ष गोते खावे 
कभी जावे केदार कदा पुनि काशी जावे॥। 
कह गिरधर कविराय कौन पर दीजे अरजी । 
भूख मारत की आप भई चेतन की मरजी ॥। 
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परमेश्वर तू आप है भावे मान न मान । 
चार वेद छे ज्ञास्त्र यों अ्रठदस कहत पुरान ॥ 
अ्रठददस कहत पुरान, कृष्ण गीता में गायो । 
वशिष्ठ श्रेष्ठ उपदेश राम को यही सुनायो ॥ 
कह॒ गिरधर कविराय उमा से कहे महेश्वर । 
भावे मान, न सान--आराप तू है परमेश्वर ॥ 


मेरा तथा शअ्रन्य चार महात्मा्रों का कनखल में नहर के 
किनारे परस्पर आत्म-विचार हो रहा था। इतने में ग्रुरुकुल की 
श्रोर से कई महाशय झा धमके श्ौर मेरे ही निकट श्राकर बैठ 
गये | बैठते ही वोल पडे--'स्वामी जी, क्या आप ब्रह्म हैं ?? मैंने 
कहा - नहीं, ऐसी तो कोई बात नही ।? उन्होंने कहा--“नही- 
नहीं, आप लोगो के कथन से ऐसा स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि 
श्राप भ्रपने आप को ब्रह्म कह रहे हैं!” मैंने कहा कि यदि आ्राप 
को ऐसा ही ज्ञात हो रहा है तो कोई बात नहीं, श्राप मुफे ब्रह्म 
ही मान लीजिये | 


उन्होने कहा कि यों हो मुफ्त में आपको व्रह्म कैसे मान लें ? 


मैंने कहा कि नही, मुफ्त में नहीं, जो कीमत अदा करनी 
पड़ेगी, वह मैं कर दूं गा । 
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वे बोले कि कीमत क्‍या ?--ईश्वर ने तो सारे जगत्‌ की 
रचना की है,--बडे-बडे पहाड, नदियाँ, वृक्ष इत्यादि बनाये है 
श्रौर आप एक मक्खी भी नही' बना सकते । 

मैने कहा कि पंच तत्वों सहित सारे जगत्‌ को मैने ही बनाया 
है। उन्होंने कहा कि श्रच्छी बात है, आप यहां एक पीपल का 
वृक्ष बना दीजिये, तब हम श्रापको ब्रह्म मान लेगे | 

मैंने उत्तर दिया कि पहले श्राप श्रपने ईश्वर को कहिये कि 
बह यहां एक पीपल का पत्ता ही बना दे। तब मै भी आपके 
देखते-ही-देखते यहाँ सैकड़ो पीपल के वृक्ष खड़े कर दूगा। यदि 
भ्रापके ईश्वर में कोई साहस है तो बुलाशो, देरी क्यो कर रहे 
हो ? श्रच्छा, पत्ता न सही, मैं एक रोम उखाडता हू, वह उसी 
को पुनः उसी स्थान पर जोड़ दे श्रथवा यह भी नही कर सकता 
तो इस तृणा को ही यहां से उठाकर वहाँ रख दे । 

उन्होने' उत्तर दिया कि ईइवर स्वतन्त्र है, हमारा कहना कैसे 
मान सकता है ? तब मैंने! कहा कि फिर मै ही आपका कहना 
क्यो मानू्‌ ? ऐसे परोक्ष बन्ध्या-पुत्र ईश्वर को बुद्धि से निकालना 
चाहिए, तब आप लोगों की बुद्धि कुछ विवेकयुक्त बच सकती है। 

इसी प्रकार एक बार बृन्दावन मे किसी 'ठाकुर भक्त ने भी 
मुझे टोका | मैं 'शिवो5हम्‌-शिवो5हस्! कहता हुआ जा रहा था 
कि अचानक ही एक “श्री ठाकुर जी की कृपा से! भक्त बोल पड़े 
कि भगवान्र शद्धूर ने तो हलाहल पान कर लिया था, आप 
एक तोला संखिया ही खाकर दिखला दे। मैंने कहा कि बड़ी 
सुन्दर बात है, आप शिवजी से कहिये कि एक रत्ती संखिया हो 
मेरे सामने खाले। फिर तो मैं श्रभी श्रापके देखते-ही-देखते 
तोला क्या, मनो सखिया खा जाऊंगा | बस, फिर श्री शालिग्राम 
जी ने पीछे की श्रोर मुड़कर मूह नही किया। 
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इन सब बातों के कहने का तात्पयं यह हैं कि जव सच्चिदा- 
नन्द पुर्णा ब्रह्म ही चेतन श्रात्मा के रूप से अहं? रूप मे विद्यमान 
हो रहा है, सूर्य की भांति जगमगा रहा है, एक क्षण के लिये 
भी अपने प्रात्मा से प्रथत्‌ होकर परोक्ष व भिन्न नही हो सकता, 
तो फिर अपने चेतन श्रात्मा से भिन्न कही' अलग ही मटरगच्ती 
करते हुए उस परोक्ष ईइवर को मानने से क्या लाभ ? यदि वह 
श्रात्मा से भिन्न होगा तो श्ननात्मा (मिथ्या) होगा । यदि चेतन- 
सत्ता से भिन्न होगा तो जड़ होगा। यदि वह पर्णारूप से सर्वे- 
रूप नही होगा तो परिच्छिन्न होगा । ऐसे मनघढित व कपोल- 
कल्पित ईदवर की शोभा तो अंधविष्वासी साम्प्रदायिक मन्दिरो, 
मसजिदो एवं ग्रिरजाघरों में ही होती है या किसी हवनकुण्ड में 
भ्राहुति के साथ स्वाहा कर देने के लिये ही होनी चाहिये। 
विद्वानों व बुद्धिमानो को ऐसे 'ख़ुदा? या गॉँड” को मानने की 
कोई झ्रावश्यकता ही नहो' है। उन्हें तो जो ईश्वर सब का 
अपना आधा, सर्वरूप भ्रौर हाजिर-हुज़ुर प्रत्यक्ष है, उसके यथार्थ 
वोध के अतिरिक्त अन्य साधन की किख्ित्‌ मात्र कोई ग्रावश्यकता 
ही नही है। केवल हृढता व निव्चयपूर्वक अपने स्वात्मानन्द के 
सिंहासन की,--जिससे वे कभो भी, त्रिकाल में भी, तिल-भर भो 
इधर-उधर विचलित नही होते, “अनुभव कर लेने-भर की ही 
आवश्यकता है, और कुछ नही । इसलिये बोलो - अपने सच्चिदा- 


नन्‍्द आत्मा की जय ! और साथ ही कपोल-कल्पित श्रज्ञान का 
क्षय !! 


ज्ञानदेव की सहिमा 


*ज्ञानादेवतु कवल्यम्‌ --ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति 
होती है। 


इस श्रति-वाक्य एवं स्वानुभव से ज्ञात होता है कि मानव- 
जीवन की प्रत्येक समस्या (हर प्रकार की कमी) की पूति केवल 
यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है। व्यावहारिक जीवन मे भी 
यथार्थ ज्ञानपूवंक साधन से ही सभी कार्यों की सिद्धि होती या 
हो सकती है। 

मानव-जीवन के समक्ष सदा एक प्रकार की कमी का अनुभव 
होता ही रहता है। जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त नाना प्रकार के 
शुभाशुभ कर्मो (साधनो) के द्वारा वह उसी कमी को पूरा करने 
में लगा रहता है। जब तक वह पूरी नही हो जाती, तब तक 
विश्राम नही मिलता और इसकी पूर्ति चक्रवर्ती राज्य एवं स्वर्ग 
का आधिपत्य (इन्द्रासन) श्रादि प्राप्त हो जाने पर भी नही हो 
सकती । इसीलिये तो श्र्जुन श्रीकृष्ण (साकार ब्रह्म) के, भक्ति 
के फलस्वरूप, प्रत्यक्ष (सामने) विराजमान होने पर भी कातर- 
स्वर (आरार्तनाद) से कह रहा है-- 
लट्ठि प्रपप्यामि समापनुयाद्‌ यच्छोकमुच्छो पणमिन्द्रियाए।म । 
अवाप्य भूमावसपत्नम्द्धं राष्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌॥ 

आर्थ-हे प्रभो ! मैने भली प्रकार से अनुभव (निश्चय) करके 
देख लिया है कि यदि मुझे सारी परथिवी का झाधिपत्य (सम्राट 
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3427 ६ पल 


पद) एवं स्वगे का साम्राज्य भी प्राप्त हो जाय, तो भी मेरे मन- 
इनच्द्रियों को संतप्त (हुव्ध) करने वाले ये शोक व मोह निद्ृत्त 
नही हो सकते । 


किसी करोडोपति सेठ का दिवाला निकल जाय और उसके 
बदले मे दो-चार हजार रुपये मिल जाये तो भला इससे उसे कैसे 
संतोष हो सकता हैं ? ठीक इसी प्रकार एक कमी के कारण हर 
प्रकार की कमी का अ्रनुभव त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त हो जाने 
पर भी जीव जीवनपर्यन्त करता ही रहता है । संतोष कभी हो 
नही सकता जब तक कि वह उस एक कमी को पूरा न कर ले । 


ग्रच्छा, तो वह कौन-सी कमी है ! श्रपने वास्तविक स्वरूप 
(सत्तानसामान्य) पे स्थिति का अज्ञान | सविशेष स्वरूप (शरीर- 
घारी वृत्ति-उपहत चेतन) में तो अ्रनात्म परिच्छित्त 'अहुं!--मैं” 
के रूप मे सभी स्थित ही है। यह कल्पित उपाधि हीं तो सारी 
कमी, परिच्छित्तता, दीनता, हीनता आदि का एक मात्र मल 
कारण हैँ। यद्यपि इस उपाधि की भी ज्त्ता सामान्य (पूराँ- 
चैतन्य) से कोई प्रथक्‌ सत्ता नही है, किन्तु ऐसा वोध तो नही है । 


सबका वास्तविक स्वरूप वह निजात्मा (सत्ता-सामान्य) 
कहा ओर किस प्रकार का है कि जिस में स्थित होने से सभी 
को स्थाई विश्वाम हो सकता है ? सभी का वास्तविक स्वरूप 
चतन (ज्ञान) तत्त्व है। इसी पूर्णो ब्रह्म फे किसी एक अंश मात्र 
में समष्टि संकल्प (वृत्ति-उपहत्त चेतव, ज्ञान या ईबवर) है। उस 
सकलप के किसी अंश मात्र भे श्रसंख्य सुये एवं ब्रह्माण्ड स्थित है 
श्रीर प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे अनन्त प्रकार की श्रनन्त सृष्टि है । 


व्प्रप्टि संकल्प भी समप्टि संकल्प के भ्रन्तगंत ही हैं श्रोर 
ससार एवं व्यक्तिगत घरीर भी संकल्प का ही स्थूल रूप है । जिस 
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प्रकार विद्युच्छक्ति को तीन स्थितियाँ है,--कारण, सूक्ष्म, स्थुल 
(पत्यक्ष)। इलैक्ट्रान-प्रोटान कारण (सत्ता-सामान्य) रूप है, 
पावर हाउस के द्वारा शक्ति के रूप से प्रकट नैगेटिव-पोज़ेटिव 
सुक्ष्म रूप है भौर वही शक्ति बल्ब मे प्रकाश-रूप से प्रत्यक्ष स्थल 
रूप है। इसी प्रकार शुद्ध चेतव सत्ता-सामान्य (पूर्ण ब्रह्म) तत्त्व 
काररख रूप है, समष्टि संकल्प (ब्ृत्ति-उपहत चेतन) सूक्ष्म रूप है 
अर दरीरों में वृत्तिज्ञान के रूप मे प्रत्यक्ष स्थुल (विशेष) रूप 
है। किन्तु विद्युतवत्‌ चेतन की ये तीनो स्थितियां या स्वरूप 
एक ही है। 
ग्रथवा चेतनदेव (पूरोत्रह्म) की महिमा व शक्ति को प्रकट 

यथा प्रत्यक्ष करने के लिए तीन उपाधियाँ यानी शरीर है। ईश्वर 
(समष्टि संकल्प) या प्राज्ञ कारण दारीर है, देववा या तैजस 
सुक्ष्म शरीर है श्रौर मनुष्य या विराट स्थूल शरीर है ॥ वेद-पक्ष 
से सप्ष्टि चृत्ति या बुद्धि ज्ञान-भगवाच्‌ का कारण द्रीर, समष्टि 
शब्द सुक्ष्म शरीर और समष्टि पुस्तके स्थुल झरीर है। कार्य को 
देखकर ही कारण की महिमा का ज्ञान होता है । यह प्रत्यक्ष 
प्रतीत होने चाली श्रनन्त सृष्टि जिस चेतनदेव (ज्ञान तत्व) की 
महिमा एवं साम्राज्य का किचितू चमत्कार मात्र है, उसी चेतन 
'देव को शरीरधारी (परिच्छिन्न, कैदी) श्रवस्था मे भी इन तुच्छ 
श्ौतिक विभूतियों, ऋद्धियो, सिद्धियो, साम्राज्यो श्रादि से सतोण 
(कमी की पूर्ति) कैसी हो सकता है, जब तक कि वह ॒श्रपने स्वा- 

स्मानन्द के सिंहासन, वास्तविक स्वरूप, ब्रह्मत्व में पुर्णा रूप से 

स्थित न हो जाय ? ब्रह्मत्व मे इस प्रकार की स्थिति न मानना 

ही तो वह एक कमी है जिसके पूरा हुए बिना किसी श्रकार भी 

अश्य कमियों की पूर्ति नही हो सकती । 

समुद्र (जल) से भिन्न तंरगो की स्थिति या सत्ता ही कहां है 


जो किसी साधन द्वारा तरंगों को जल में स्थित होता पड़े ! 
तात्पयं यह है कि मानने या विश्वास करने से जिस वस्तु की 
प्राप्ति होती है, विश्वास के समाप्त होते ही उस वस्तु की 
समाप्ति भी हो जातो है। किन्तु वस्तु या तत्व के यथार्थ स्वरूप 
के ज्ञान या बोध से जिसकी श्रनुभूति होती है, उसकी निदृत्ति 
कभी हो नही सकती, क्योंकि ज्ञान, बोध, अनुभूति श्रादि तो 
उस (आत्मा) का स्वरूप ही है । 

किसी अतुभवी मस्त महात्मा ने किसी नगर में जाकर यह 
घोपणा कर दी कि जिसे ईइवर का दर्शन करना हो, भ्रा जावे । 
एक व्यक्ति ने जाकर महात्मा से प्रदान किया कि क्या श्रापका 
ईव्वर में विश्वास है ! महात्मा ने कहा कि नहीं, किचितृमात्र 
भी नहीं। वह शआाइचर्य में पडकर कहने लगा कि श्रभी तो आप 
कहते थे कि मैं ईब्चर का दशन कराऊँगा शौर शभ्रब कह रहे हैं 
कि ईइवर में मेरा विश्वास ही नही, यह क्‍या वात है ? 


महात्मा ने कहा कि मेरा विध्वास ईब्वर भे इसलिये नही है 
कि उसे मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ | प्रश्नकर्ता ने कहा कि यदि उसे 
देख रहे हो तो बताओ, वह कहाँ है ? महात्मा ने ज्ुता पहिने हुए 
पैर को भूमि पर मारकर कहा कि यहाँ है। यह दृश्य देखते ही 
वह व्यक्ति घबड़ा कर हाय-हाय करता हुआ चिल्लाया-- 
नास्तिक, महा नास्तिक ! श्रोह, इस साधु का दर्शन करता भी 
महापाप है 7 -झौर वहाँसे भागने लगा। महात्मा ने फौरन 
उसके हाथ पकड़ लिये और बोले कि श्रो श्रास्तिक के बच्चे, 
सुन ! ईदवर व्यापक है या परिच्छिन्न ? उस व्यक्ति ने कहा कि 
व्यापक है। तव महात्मा ने कहा कि फिर वह यहाँ (जुता 
मारने के स्थान) पर भी कैसे नही है ? 

वास्तव में विचार करके देखा जाय तो जयत्‌ से भी श्रधिक 


घ प्रथम ईश्वर (चेतन श्रात्मा | प्रत्यक्ष है। नाम-रूपात्मक जगत्‌ 
तो पदचात्त ही दृष्टि में श्राता है, इसके दीखने से प्रथम ही 
इस सब जगत्‌ के श्रधिष्ठान ईश्वर (ज्ञान तत्व) का दर्शन होता है, 
जैसे कार्य नाम-रूपात्मक (श्रध्यस्त) भ्रुषणों के दीखने से पूर्व 
कारण (अधिष्ठान) स्वर्ण का दर्शन सभी को होता है । 
वह कौन-सा तत्व है जिसको पहले देखे बिना और कुछ 
देख ही नहीं सकते ? वह तत्व प्रकाश है। इसलिए दृश्य से 
श्रधिक एवं प्रथम प्रत्यक्ष प्रकाश है जिसका कोई महत्व ही 
नहीं । बह कौन-सा परम तत्व (शक्ति) है जो प्रकाश से भी प्रथम 
च अधिक प्रत्यक्ष है श्रोर जो किसी गिनती मे ही नही है ? क्‍या 
ज्ञान (चेतन) के बिना प्रकाश श्रीर तज्जन्य हृश्य कभी भी, किसी 
प्रकार से भी, देखे जा सकते हैं ? कदापि नही ! 
यह बात निविवार सिद्ध हो गई कि नाम-रूपात्मक हृश्य 
जगत्‌ के दीखने से प्रथम दीखने वाला व श्रधिक प्रत्यक्ष प्रकाश 
'है। इस प्रकाश से भी प्रथम व श्रधिक प्रत्यक्ष ज्ञान तत्व है । यही 
ज्ञान (चेतन) तत्त्व सब शरीरधारी प्राणियों का "मैं? या “अं 
रूप से प्रत्यक्ष अ्न्तरात्मा है। इसी चेतन तत्व को ईश्वर, पर- 
मात्मा, बह्म, गॉड, खुदा आदि नामी से कहा जाता है। इस 
प्रकार का ज्ञान (बोध) होना ही अपने स्वात्मानन्द के सिंहासन 
श्रर्थोत्‌ स्वयंप्रकाश, स्वयंसंवेच्य, सत्ता-सामान्य, निजात्मा मे स्थित 
होता है । 
उपरोक्त सारी बाते बिल्कुल सीधी-सादो सरल हैं, किस्तु 
संस्कारजन्य दोष के कारण इन्हेँ उलटी-पलटी समभकर एव 
प्र्थ का श्रनर्थ करके प्राय, लोग चक्कर मे पड़े रहते है। 
उदाहरणार्थ व्यावहारिक वोल-चाल में लोग कहा करते है-- 
सड़क चल रही है, कु श्रा चल रहा है, स्टेशन झा गया; झाश्व मं 


“-- झंहूँ. भा 


चला रहे हैं, सूर्य अस्त हो गया या उदय हो रहा है, सूर्य या रे 
प्रहण लगा है ” लोग इन वाक्यों का उच्चारण बिना भ्रर्थ हे 
ही करते रहते हैं । यदि विचार किया जाय तो उपरोक्त वाक्य 


का अर्थ यथार्थतः वुछ श्र ही निकलतः है । किसी कवि ने ठीक 
ही कहा है- 


कहने और समभने में ही लाखों फेर होते है। 
वह चिड़िया कौन-सी है जिसके सिर पर पैर होते हैं ? 


इसी वात पर मुझे एक घटना याद आरा गई । एक वार मैं 
गंगा के किनारे पैदल यात्रा करता हुआा कानपुर से आगे एक 
ग्राम से निकट पहुँचा | गाव के वाहर एक सज्जन मिले । उन्होने 
मुझे अपने निकट बुलाकर पूछा -'क्या तुम चमार की रोटी खा 
सकते हो ? 

मैंने कहा--'श्रीमाच्‌ जी ! रोटो तो गेहूँ, जी, चना, ज्वार, 
वाजरा, मकई आदि की होती है । चमार की रोटी तो आ्राज तक 
मैंने न देखी, न सुनी |? 

प्रग्नकर्ता ने कहा--“तुम मेरी बात नही समझे ।? 

मैंने कहा “-समभाइए !? 


प्रब्नकर्ता--क्या तुम चमार के साथ रोटी खा सकते हो ? 
में - नहीं खा सकते 
चटनी अचार आदि के 
रोटी खाना असम्भव हैं। 


प्र्नकर्ता--तुम बिलकुल ही मूर्ख जान पड़ते हो, मेरी बात 
ही नही समझ सकते । 


/ वैंयोकि रोटी दाल, साग, भाजी, दही, 
साथ खाई जाती है | चमार के साथ 


मै-- क्या करू', बुद्धि ही इतनी है। श्राप समझाने की कृपा 
कीजिए ! 

प्रदनकर्ता- क्या तुम और चमार एक थाली मे बैठकर रोटी 
खा सकते हो १ 


मै-- नही, कदापि नहीं | पहले तो चमार श्र मैं एक थाली 
में बैठ ही नही सकते । यदि मान लो कि बैठ भी जाये तो फिर 
भोजन कहां रखेगे ? 


प्रश्तकर्ता (क्रोधवेश में आकर)-तुम इतने मूर्ख, पागल हो 
कि कुछ समभते ही नही | तुम्हारे जैसे मुर्खो ने ही तो संसार को 
भ्रष्ट किया है। तुम्हें मेरे से शिक्षा लेनी चाहिए ! 


मै- आपकी बड़ी कृपा होगी। आप जैसे बुद्धिमानों से यदि 
मै शिक्षा नहीं लूगा तो फिर और किस से लूंगा ? दिखलाइए 
चमत्कार श्रपनी बुद्धि का ! 


प्रइनकर्ता- सुनो मेरी बात ! मैंने मदिरा, मांस आदि सभी 
श्रभक्ष्य वस्तुओं को खाया, चोरी, डाका, व्यभिचार, जुआ श्रादि 
जितने भी संसार में बड़े-से-बड़े पाप-कर्म है,--सभी किए, किन्तु 
प्रभी तक मैने श्रपना धर्म नही छोडा ॥ 


मै आराशचये से पड़कर पूछने लगा कि श्रीमान्‌ जी, वह कौच- 
सा धर्म है जिसे इतना होने पर भी श्रापत्ते नही छोड़ा ? प्रइन- 
कर्ता ने बतलाया कि किसी साले को चौके में श्रभी तक नहीं' 
आने दिया और न ही किसी ससुरे का छुम्ना हुआ पानी ही श्रभी 
तक पिया । 

भ्रब आप लोग स्वयं विचार कर सकते है कि 'उलटे चोर 
कोतवाल को डांटे! वाली कहावत यहां चरितार्थ हो रही है ! जो 
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वात मुह से वोल रहे है, उसका श्र्थ समक तो स्वयं नही रहे 
ओर न समभने का दोषारोपण दूसरे पर कर रहे है। 

मैंने कहा कि धन्य है धर्मात्मा जी महाराज ! आप जैसे 
धमत्माओं से ही तो यह पृथिवी टिकी हुई है, नही' तो श्रव॒ तक 
कभी की रसातल को चली गई होती । 


अर्थ समझे विना श्रज्ञान-पुरवेंक जितने भो वावंय बोले 
जाते है, उनमे से यहां एक का उल्लेख करना असंगत न हीगा । 
तूर्य-प्रहरा के विषय में यहाँ कुछ विचार प्रस्तुत किया 
जाता है । 

ग्रहण लगने पर प्रत्यक्ष देखने मे आता है कि सूर्य या चर्द्र 
को किसी ने ढक या आ्राच्छादित कर लिया है। इस प्रकार की 
भत्यक्ष प्रीति किसको श्रौर क्यों होती है ? पृथिवी पर रहने 
वाले मनुष्यों को ही ग्रहण भासता है, सूर्य-चन्द्र को नहीं" 
भासता, क्योकि उनमे तो वह है ही नही । 


प्रथिवी एवं सूर्य के मध्य में भ्रथोत्‌ पृथिवों के सामने' जब 
अन्द्रमा भरा जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथिवी पर नही पड़ता । 
ऐसी परिस्थिति को सूर्यग्रहरा कहा जाता है। इसी प्रकार से 
रात्रि को सूे श्रौर चन्द्रमा के मध्य मे पृथिवी श्रा जाती है तो 
चन्द्रमा पर सूर्य का प्रकाश नही पड़ता । ऐसी परिस्थिति को 
चन्द्रग्नहर कहते है । तात्पर्य यह कि जब सूर्य का प्रकाश पृथिवी 
पर नही पढ़ता तो सूर्यग्रहण शरीर जब चन्द्रमा पर नहीं पड़ता 
तो पच्ग्रहणा कहलाता है। दोनो प्रकार के ग्रहरा पृथिवी पर 
स्थित मनुष्यों को ही भासते है, सूर्य श्रथवा चन्द्र किसी के द्वारा 
आच्छादित कद्गापि नही हो जाते | 


इस प्रकार सव का अपना श्रात्मा सूर्य हैं, मन चन््रमा है 


श्रीर शरीर पृथिवी है। जिस समय शरीर के सामने मन ग्रा 
जाता है अर्थात्‌ मन एवं शरीर का सम्बन्ध होता है, तब सूर्य- 
प्रहण यानी शात्मा में श्रज्नान व बन्धन का आरोप होता है जो 
सर्वथा अ्रसम्भवं है। जब मन के सामने शरीर झा जाता है 
श्र्थात्‌ 'अहं' या 'मैंपन” की भावना से मन का शरीर मे तादा- 
त्म्याध्यास हो जाता है तो चन्द्रग्नहरा होता है यानी बुद्धि अ्रविद्या 
से आच्छादित हो जाती है। सूर्य (श्रात्मा) के वास्तविक स्वरूप का 
बोध हो जाने से ग्रहण (बन्धन, ग्रज्ञान) के भय का अम सर्व॑था 
निवृत्त हो जाता है। 
यह ग्रहण लगता क्यो है? पौराणिक इतिहास से ज्ञात 
होता है कि जिस समय विष्णु भगवान्‌ समुद्र से निकले हुए 
श्रभुत को देवताश्रो को पिला रहे थे, उसी समय राहु नाम का 
दैत्य भी छिपकर देवताश्रो की पंक्ती में बैठ गया। सूर्य व चन्द्रमा 
ने विष्णु को इसका संकेत कर दिया। भगवाच्‌ ने चक्र से उस 
दैेवत्य का सिर काट दिया। सिरव धड़ (शरीर) श्रलग-अ्रलग 
होने पर भी, श्रमृत पी लेने के कारण, वह देत्य मरा नही वर 
उसके राहु श्रौर केतु नाम के दो देत्य हो गए। इसी शन्रुतावश 
राहु ने सूर्य श्रीर केतु ने चद्धमा को श्राच्छादित करता प्रारम्भ 
कर दिया । 
इस कथा का भावार्थ (तात्पर्य) इस प्रकार है। जब संसार 
रूपी समुद्र का मन्धन श्रर्थात्‌ सतुलप्नसत्‌ विवेक (विचार) किया 
जाता है तो श्रमृत यानी सत्‌ श्रात्मा की उपलब्धि या साक्षात्कार 
होता है। ग्रुरु रूपी विष्णु के द्वारा देवताओं (मुमुक्षुओ) को इस 
शानामृत का “आत्मा? या “ग्रह! रूप से श्रतुभव कराया जाता है। 
तब उस शिष्य में ज्ञान व त्याग का श्रनात्माभिमान रूपी राहु 
घुसता है जिसका पता ज्ञान (विवेक) रूपी सुर्य तथा शान्ति रूपी 


>- शभ६ह्‌ कौन 


चन्द्रमा द्वारा ही लगता है। इस अनात्माभिमान का नाश करने 
के लिए गुरु आत्मा को अद्वितीय और अज्ञान या श्रभिमान को 
कल्पित दर्शाता है, किन्तु श्रधिष्ठानहूप होने से सर्वथा नि:शेष 


रूप में इसकी निवृत्ति नहीं होती। प्रातिभासिक रूप से यह 
श्रतात्माभिमान बना ही रहता है। 


यदि ऐसा न होता तो जगत्‌ का अस्तित्व ही श्रव तक 
समाप्त हो गया होता। उस अनात्माभिमान के दो टुकड़े हो 
गए- मैं? श्रीर मेरा? । “मैं? श्रात्मज्ञान को और 'मेरा? शान्ति को 
थ्राच्छादित करता रहता है। वास्तव मे आत्मा-सूर्य इन व्यर्थ की 
कल्पनाश्रो से स्वंथा असंग है। 


उपरोक्त विचार करने से ज्ञात होता है कि किसी भी वस्तु 
के यथार्थ स्वरूप का ठीक-ठीक बोध हो जाने पर मानव-जीवन 
की भ्रान्तिजन्य सभी बडी समस्‍यायें, नाना प्रकार के सशय, 
चिन्ता, शोक, मोह, अ्रज्ञान, वच्धन, भय श्रादि निवृत्त होकर उसे 
अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव होने लगता है । 


मनुष्य के व्यावहारिक एवं पारमाथिक (आध्यात्मिक) क्षेत्र 


(जीवन) में केवल ज्ञान की ही महिमा, प्रतिष्ठा, प्रभाव श्रादि 
विशेषताएं देखने मे ग्रा रही है। ज्ञान की सहायता के बिना कर्म 


भी हो ही नहीं सकता, - जैसे बिना प्रकाश के कोई कार्य नही 
ही सकता । समस्त विश्व का नियन्त्रण या संचालन (समस्त 
“यवहार) ज्ञान के ऊपर ही निर्भर है। क्या हम लोग संसार में 


देखते नही कि एक मजहूर वारह-वारह घटे कठिन से कठिन 
परिश्रम करता हैं श्रौर उसे अधिक से अधिक दो रुपये मजदूरी, 
खाने के लिए रूखा-सूखा भोजन, पहिनने के लिए फटे-पुराने 
मेल वल्ध, रहने के लिए टूटी-फूटी कौपड़ी मिलते हैं श्रौर श्रादर- 
कुछ भी नही मिलता । 


इसके विपरीत उसी विभाग का एक इश्लीनियर परिश्रम 

नाम- मात्र को करता है। उसके लिए कार पर सवारी, रहने के 
लिए बडे-बडे बंगले, श्रच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, मान-प्रतिष्ठा, 
हज़ारों रुपये वेतन श्रादि क्‍यों है ? यह सब ज्ञान या विद्या का 
महत्व है। तभी तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता श्रध्याय ४ में 
कहा है:-- 

श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञच.. परंतप । 

सर्वे कर्मा खिल॑ पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३ 


श्र्थात्‌ समस्त यज्ञ-कर्मादि जितने भी साधन है, उन सभी में 
प्रतिष्ठित ज्ञान श्रेष्ठ है क्योकि समस्त कर्म ज्ञान मे समाप्त हो 
जाते है श्रर्थात्‌ ज्ञान (चेतन) ही सब का श्रादि कारण और 
श्रधिष्ठान है । 


यथधांसि समिद्धोउग्निर्भस्मसात्कुरुतेउजु न । 
ज्ञानाग्नि: स्वंकर्माण भस्मसात्कुरुते तथा ॥॥ ३७ 
न हि ज्ञानिेन सदृ्श पवित्रभिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति ॥| ३०८ 


उपरोक्त इलोकों का तात्पयँ यही है कि इस मनुष्य को पावन 
(पवित्र) करने वाला इस समस्त विर्व मे ज्ञान से बढ़कर और 
कुछ नहीं है क्योंकि ज्ञानखपी भ्रग्ति इसके समस्त (सचित, क्रिय- 
माण, प्रारब्ध) कर्मों, श्रज्ञान, वधन, शोक, मोह, जन्म-सृत्यु 
आदि दुःखों की जननी श्रांति को भस्म (निवृत्त) कर डालता 
है । 

इस प्रकार से जिस ज्ञान तत्त्व की महिमा का बखान हो रहा 
है, वह तो सब का स्वयं भ्रपता आत्मा हो है और यही जान 
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(चेतन देव) समस्त विश्व की सत्ता (अधिष्ठान) रूप है। जो 
इस प्रकार की सर्वात्म-भावता श्रर्थातु जगत को ईइवरमय अनु- 
भव करता है, उस महात्मा की प्रशंसा श्रीकृष्ण एवं श्री रामचरद्र 
जी ने अपने मुखारविन्द से स्वयं की है:-- 


प्रात्मौपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योश्जु न । 
सुखं वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 
'वासुदेव: सवैभिति स महात्मा सुदुर्ल भ: ॥ 
'आत्मवत्‌ सर्वभूतेपु यः पद्यति स पश्यति । 
सप्तम सम मोहिमय जग देखा, 
सोते अधिक संत कर लेखा ।' 


प्र्थत्‌ आध्यात्मिक इृष्टि से जो सब भूत प्राणियों में एक 
प्रपने ही आत्मा को अनुभव करता है और शारीरिक (व्यावहा- 
रिक) दृष्टि पे सव के दुःख-सुख को अपने जैसा ही देखता है, 
चही मेरे मत से परम योगी है । 


सव श्रृत प्राणियों के हित में रत रहने वाले सर्वात्मवादी 
परमहंस महात्माग्रों की महिमा सर्वोत्क्रिष्ट है। ऐसा क्‍यों है ? 
इस विषय में एक उदाहररा देना अत्युत्तम होगा। 


एक परमहंस दयालु महात्मा संसार के प्राणियों को अ्रधि- 
कांश में दु ली देखकर विचार करने लगे कि समस्त संसार के 
सभी दुःख सदा के लिए किस प्रकार समाप्त किए जा सकते हैं ? 
उन्हें विवार आया कि यदि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर को प्रसन्न करके 
प्रकट (प्रत्यक्ष) किया जाय तो यह महान्‌ कार्य सुगमतापुर्व॑क 
सिद्ध हो जायगा | इसके लिए महात्मा ने दुर्गम पर्वत की कर्दरा 


ल्‍पं 
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(गुफा) में जाकर उम्र तप प्रारम्भ कर दिया। लगभग बारह 
वर्ष घोर तपश्चर्या करने के पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट 
होकर महात्मा से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे ऊपर बहुत ही 
प्रसन्न है, जो वर चाहो, मांग लो | 
महात्मा ने कहा- मैं जो कुछ चाहता हैँ, क्या श्राप लोग 
उसे पूरा कर सकते है ? 
त्रिदेवों दे कहा कि ऐसी कौन-सी बात है जो हम लोग नही 
कर सकते ? हम अ्रसम्भव को भी सम्भव कर सकते है । 
महात्मा ने कहा कि मुझे तो श्राशा नहीं है कि श्राप लोग 
उस कार्यें को कर सकेंगे क्योकि यदि श्राप लोगों में उस कार्य को 
करने की सामथ्य होती तो श्रब॒ तक कर दिया होता । आप लोगों 
का अस्तित्व क्या श्राज ही हुआ है ? 
त्रिदेवो ने कहा कि नही, हम लोग तो श्रनादि-ग्रनन्त है । 
महात्मा ने कहा कि श्राप लोगों को यह संसार कभी हृष्टि- 
गोचर होता है या नहीं ? 
त्रिदेवों ने उत्तर दिया कि हा, दीखता है। 
महात्मा--इस जगत्‌ में किसी प्रकार के कोई दु:ख भी है 
या नहो ? 
त्रिदेव--अ्रधिकांश में दुःख-ही-दुःख है । 
महात्मा-कभी श्राप लोगो ने संसार के समस्त दुखों को 
निवृत्त करने का विचार भी किया है ? 
त्रिदेवों ने उत्तर दिया-नही । 
महात्मा--यदि झ्राप लोग सर्वे-समर्थ है और मूझे प्रश्तन्न 


होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो संसार के समस्त दु:खों को 
सदा-सर्वदा के लिए समाप्त कर दीजिए । 

त्रिदेव--इस कार्य को करने में हम लोग श्रसमर्थ हैं, कोई 
श्रीर वरदान मांग लो । 


महात्मा ने क्रोधावेश में कहा-चले जाओ्रो यहाँ से, यह 
खेलने के खिलौने (वरदान) किसी वच्चे को जाकर दो ! 


त्रिदेवों ने समकाया कि महात्मा जी ! जबकि आप इस वात 
को जानते है कि “दृष्टिरेवसृष्टि. अर्थात्‌ आपके संकल्प ने ही 
जगत्‌ एवं दु:खी प्राणी आदि के रूप को स्वप्नवत्‌ धारण किया 
है, तो फिर इन सारे प्रप॑चो का उत्तरदायित्व किस पर है ? जब 
केवल एक चेतन सत्ता ही स्वरूप है तो फिर हम लोग (ईश्वर), 
जगत, दुःख आदि कहाँ हैं कि जिनसे लोगो को आप मुक्त करना 
चाहते है ? इस प्रकार से निश्वय (जाब) करके अपने वास्तविक 
स्वरूप में स्थित हो जाइए। यही सारे जंगतु के दुःख को सदा- 
सर्वदा के लिए निवृत्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। इस प्रकार 
जीवन्मुक्ति की स्थिति में मुमुक्षुओ (जिज्ञासुओं) को सदुपदेश 


दीजिये। इतना कह कर चथे सभी वही श्रत्तर्घान श्रर्थात्‌ सत्ता- 
सामान्य में स्थित हो गए। 


उपरोक्त विचार से ज्ञात होता है कि स्वरूप मे स्थित हुए 
भुक्तात्मा दो प्रकार के हुआ करते हैँ,-प्रथम विदेहमुक्त, दुसरे 
जीवन्युक्त । विदेहमुक्त को ही दूसरे जब्दो मे जीवचमृत भी कह 
सकते हैं। यह स्थिति पहुँचे हुए की हुआ करती है जो फिर 
व्यवहार में नही श्रा सकता | ऐसे महानुभावो के द्वारा संसार 
को विद्येप लाभ नही पहुँचता । जीवन्मुक्त लौटे (वापस) हुए को 
कहते है । जैसे कोई विदेश जाकर, वहाँ की विद्या श्रादि सीखकर, 


_स्वकाारन+, छ्‌ रे 'दपजाान्यारूमट, 


स्वदेश में श्राकर उसका प्रचार करे, इसी प्रकार स्व-स्वरूप का 
श्रनुभव प्राप्त करके, व्यवहार को भी परमार्थ रूप समभता हुआा 
भ्रन्य जिज्ञासुओ्रों को भी स्वानुभव का सन्देश सुनाता रहे। व्यास, 
वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, राजा जनक, शुकदेव, राम, कृष्ण प्रभृति 
ऐसे ही भ्रोपनिषद्‌, शास्त्रज्ञ, दार्शनिक तत्ववेत्ता हो चुके है । ऐसे 
महान्‌ पुरुषी का जीवन, विद्या, ज्ञान, अनुभव श्रादि जनता- 
जनाद॑न के भ्रज्ञान, बन्धन, दु.खों की निवृत्ति करने के लिए 
परमोपयोगी, महाच्‌ हितकर तथा कल्याणकारी होते है । 
श्रब अन्त में उपरोक्त ब्रह्मविद्या (बेदान्त) के द्वारा श्रात्मा- 
मुभृति प्राप्त करने के श्रधिकारी (जिज्ञासु, मुमुक्षु) के विषय मे 
भी कुछ विचार कर लेना उचित ही होगा । वैसे तो दरीरधारी 
प्राणिमात्र ही श्रात्मज्ञान के अधिकारी है, क्योकि जिस 
भ्रात्मा या ईश्वर का ज्ञान (बोध. अनुभव) प्राप्त करना है, वह 
तो ज्ञान (चेतना) रूप से सभी का अपना 'स्वयं' (आत्मा) ही है। 
इसलिए श्रपने' श्रापे का ज्ञान (अनुभव) प्राप्त करना सभी का 
स्वाभाविक श्रधिकार है। उपनिषदों, योगवासिष्ठ आदि ब्रह्म- 
विद्या के सदुग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि पशु-पक्षियों ने 
भी आत्मज्ञान के निरूपण किये है । 
प्रन्य शरीरधारी प्राणियों (पशु-पक्षियो) में मनुष्य जैसी 
विवेक-घुद्धि विकसित नहीं है, इसीलिए वे लोग श्रात्मज्ञान के 
लिए साधन नहीं कर सकते । वही जिज्ञासु मनुष्य सरलता, 
सुगमतापूर्वेक श्रात्म-साक्षात्कार कर सकता है जो विवेक द्वारा 
शरीर व ससार को अनित्य, क्षणभंग्ुर समककर उस कमी का 
प्रनुभव करने लगे जिसको पूरा कर लेने से शेष सभी कमियाँ 
श्रपने आप स्वय ही पूरी हो जाती है। श्रुति का वाक्य भी ऐसा 
ही है--'एकेन ज्ञातेन स्वेमिदं विज्ञातम्‌ भवति” -अर्थात्‌ वह 
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कौन-सा एक तत्व है जिसके जान लेने से सब जाना जाता है? 
सर्वाधिष्ठान ज्ञानस्वरूप चेतन श्रात्मा ही वह परम तत्व है । 


भ्रव निश्चय इस बात का करना है कि जिस श्रद्वितीय भ्रात्मा 
के श्रज्ञान के कारण ही श्रन्तःकरणा और उसके कार्य मल, 
विक्षेप, श्रावरण आदि दोषो की कल्पित अ्रान्ति एवं प्रतीति हो 
रही है, उसी शुद्ध चिन्मात्र आत्मतत्व के ही ज्ञान से उपरोक्त 
श्रन्त:करण और तीनो दोषो की निवृत्ति हो सकती है,--श्रन्य 
किसी भी साधन के द्वारा नही हो सकती | 


कोई मनुष्य कीचड़ से लथपथ होकर श्रपने घर जा रहा हो 
श्रौर मार्ग मे उसे कोई रोकने लगे कि तुम्हें अपने घर जाने 
का कोई अधिकार नहीं, पहिले कीचड़ धोकर शुद्ध होने के वाद 
ही घर जा सकते हो, तो क्या ऐसा कहना (या मानना) न्‍्यायसद्भधत 
हो सकता है? कदापि नही, क्योंकि कीचड को सफाई (शुद्धि) 
तो श्रपने घर में ही हो सकती है, अ्रन्यत्र नही ! 


वास्तव में तो ज्ञान को होने वाला (श्रात्म-साक्षात्कार) 
मानने से 'वदतो व्याघात? दोप उपस्थित होता है, क्योकि यदि 
प्रात्मज्ञान स्वत.सिद्ध, सर्वप्रथम अ्परोक्ष-स्वरूप न हो तो श्रज्ञान, 
उसका का (श्रत्त:करण) एवं उस कार्य की मलिनता (अशुद्धि) 
श्रादि की सिद्धि ही कैसे होगी भ्र्थात्‌ - 'मैं अज्ञानी हैँ, मेरा अ्रन्तः 
करण मलिन है?--ऐसा अनुभव किसे होगा ? 


यदि दुजनतोप न्याग्र से मान भी लिया जाय तो जिस 
प्रात्मा के भक्धान द्वारा अन्तः:करण एवं उसकी मलिनता की 
भ्रांति (अ्रतीति) हो रही है, उस गआात्मा के ज्ञान से ही अन्त:करण 


की युद्धि एवं ग्रात्नज्ञान की प्राप्ति (साक्षात्कार) भी हो सकती है 
जैसे कीचड के द्वारा कीचड़ की सफाई नही' हो सकती, निर्मल 


(शुद्ध) जल से ही उसकी शुद्धि हो सकती है, इसी प्रकार अन्त:- 
कररा एवं उसको मलिनता भी श्रविद्या (अज्ञान) के कार्य है 
तथा ज्ञान के श्रतिरिक्त, शारीरिक व मानसिक क्रियाये होने से, 
भ्रन्य सब साधन भी अन्तः:करण के हो कार्य हुए , तब इन कार्यों 
के द्वारा उस कारण (अ्रन्त:करण) की शुद्धि कैसे हो सकती है ९ 
बिना कारण (अज्ञान) के निवृत्त हुए उसके कार्य की निवृत्ति 
कैसे हो सकती है ? श्रतः विशुद्ध शआत्मज्ञान के द्वारा ही भ्रज्ञान 
एवं उसके कार्य मलिनतादि की निवष्ृत्ति हो सकती है। कोयले 
की कालिमा केवल श्रग्नि से ही दूर हो सकती है, साबुन, सोडा, 
जल आदि से नही । 


किसी व्यक्ति के घर के द्वार पर बोर्ड लगा है कि बिना 
श्राज्ञा श्रन्दर आना वर्जित है।” कोई बाहर का दूसरा मनुष्य 
श्रायेगा तो उसे मकान-मालिक से आज्ञा लेनी पड़ेगी, किन्तु 
स्वयं गृह-स्वामी तो उस बोर्ड को देखता तक नहीं, सीधा अन्दर 
चला जाता है। इसी प्रकार 'अश्रपना आपा? ही ईश्वर और प्रात्मा 
होने से श्रात्मज्ान मे सभी का स्वाभाविक अधिकार है। अतः 
तेली के बेल की भाँति चक्‍कर लगाने के बजाय सभी को परम 
प्रकाशमय, परम पादन, सर्वोत्क्ष्ट 'ज्ञानदेव” का हो सर्वप्रथम 
ग्राश्नय लेना चाहिए । 





वास्तविक सिद्धान्त 


दान्त-शास्त्रों मे अधिकारी भेद से प्रायः तीन प्रकार की 
प्रक्रियाओं के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादत किया गया है-- 
(१) विवर्तवाद (२) दृष्टि-सष्टिवाद (३) अ्रजातवाद । 


विवरतंवाद 


इस बाद में जगत्‌ को ब्रह्म का विवर्त मानते हैँ श्र्थात्‌ कोई 
भी कार्य, अपने कारण मे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किये 
बिना ही अपनी (कार्य की) प्रतीति करावे, जैसे कि भ्रमस्थल मे 
सर्प रज्जु का विवत्त है। किस्तु रज्जु से प्रथकू हल कोई-त-कोई 
से का द्रप्ठा होगा तभी तो सर्प को प्रतीति हो सकेगी, सपे की 
भ्राध्ति रज्जु को स्वय तो नही हुआ करती | सर्प की अ्रान्ति से 
पूर्व भी जब तक भ्रान्ति के पाच साधन (काररा) विद्यमान न 
हों, तव तक सर्प को आन्ति हो ही नहीं सकती । सर्प का भ्रम 
होने से पूर्व परमार्थरूप सत्य वस्तु रज्जु से भिन्न-- (१) सर्पहृष्ठा, 
(२) सच्चा सर्प, (३) सच्चे सर्प का संस्कार, (४) सर्प का साहदय 
तथा (५) मच्द अन्धकार,--इन पांचों का होता श्रनिवाय है। 
किन्तु जबकि वेदान्त चेतन सत्ता के श्रतिरिक्त और सत्ता हो 
नही मानता तो फिर जयत्‌ ब्रह्म का विवर्त कैसे हो सकता है ? 

इस वाद में तीन सत्तायें मानी जाती हैं--व्यावहारिक, प्राति- 
भासिक तथा पारमाथिक । भयभीत होता रूप व्यवहार, स्प- 
प्रतीति रूप प्रतिभास त्तथा रज्जु का परमार्थत्व,-थे सब स्थुल 
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बुद्धि वालो को समझाने के लिए वेदान्त की प्रथम कक्षा है। 
यह प्रक्रिया कनिष्ठ अधिकारी के लिये उपयुक्त है । 


दृष्टिसृष्टिवाद 


इस वाद में जगत्‌ की सत्ता प्रातिभासिक मानी गई है, जैसे 
मरुस्थल का जल तथा स्वप्न की सृष्टि न होने पर भी प्रतोत 
होते है । इस वाद मे व्यावहारिक सत्ता का निषेध करके प्राति- 
भासिक व पारमाथिक दो सत्ताएँं मानी गई है। परन्तु इस वाद- 
युक्ति मे भी द्वत की आपत्ति होती है क्योंकि मरुभूमि में जल की 
अआन्ति तभी हो सकती है जबकि (१) सूर्य का प्रचण्ड प्रकाश, 
(२) मरुभूमि, (३) सच्चे जल क्रा सस्कार, (४) द्रष्टा,-- ये 
चार भ्रान्ति के साधन (कारण) परमार्थरूप सत्यवस्तु मरुस्थल के 
पहले ही विद्यमान्‌ हो । किन्तु जब केवल ज्ञानरूप आत्मा से 
प्रथक्‌ भ्रौर कुछ है ही नही तो फिर भ्रान्ति श्रौर उसका काये 
(जगत्‌) कैसे हो सकता है ? यह वेदान्त की दूसरी कक्षा है। यह 
प्रक्रिया मध्यम भ्रधिकारी के लिए उपयुक्त है । 


अजातवाद 


यह वेदान्त की श्रन्तिम प्रक्रिया है श्र्थात्‌ श्रब तक जिस भ्रम 
ओर उसके कार्य (जगत) को मानते भ्राये है, वह वास्तव में है ही 
नही । चेतन सत्ता देश-काल-वस्तु के परिच्छेद से रहित, श्रपने 
श्राप में पूर्ण है श्रौर पूर्ण मे दूसरी वस्तु की समाई हो नही हो 
सकती तो भ्रम श्रौर उसका कार्य कैसे हो सकता है ? नही 
हो सकता । 

भ्रब यहाँ यह प्रश्त होता है कि जब श्रजातवाद का सिद्धान्त 
ही ठीक है, तव जगत्‌ की यह प्रत्यक्ष प्रतीति क्‍यों तथा किसको 
हो रही है ? इस प्रदन का यथार्थ समाघान श्रुति ने ही कर दिया 
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है । सर्व खल्विदं ब्रह्म--श्र्थात्‌ निश्चय करके यह चाभ- 


रूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म ही है,-जैसे नाना प्रकार के वल्ल रुई, 
भूपण स्वर्ण श्रौर घट मृत्तिका रूप ही हैं। 


यहाँ फिर प्रइन होता है कि रुई, स्वर्ण और मृत्तिका, नये 
सस्‍्वय (बिना किसी दूसरे की सहायता के) कार्यरूप में नही हो 
सकते, इसलिए इनका बनाने वाला कर्त्ता कोई-न-कोई श्रवश्य 


होना चाहिए । यदि यह वात ठीक है तो इस “अजातवाद! में भी 
हैत की आपत्ति हो जायगी । 


इसका एकमात्र उत्तर यही है कि जिस प्रकार वायु तथा 
विद्युत मे स्वाभाविक,-विवा क्तसी अन्य वस्तु के सम्बन्ध के 
हो,- क्रिया होती है, वैसे ही परमात्म तत्व में भी होती है। 
पतिग्नील (क्रियावान्‌) वायु को विगेष तथा स्थिर (निष्क्रिय) 
वायु को सामान्य कहते है। इसी प्रकार निष्किय या निविकल्प 
चतन-सत्ता मात्र को निविशेष सामान्य चेतन या जुद्ध ब्रह्म कहते 
है श्लौर श्रन्‍्त करण-उपहत या संकल्प-विकल्पयुक्त चेतन को 
सविशेष चेतन कहते है । यह स्विज्ेप चेतन ही द्रष्टा-दर्णन-हृश्य 
इत्यादि त्रिपुटो के रूप मे पूर्ण हो रहा है जिसे जगत्‌ भी कहते 
ह्‌ । अ्रव उसी का संक्षेप मे विचार किया जाता है। 

वेदान्त में दो प्रकार के वाक्य होते हे,--निषेधात्मक तथा 
विवेयात्मक | इन्हे ही अपवाद व श्रारोप भी कहते हैं। आरोपित 
(कल्पित) वस्तु का अपवाद (निपेघ) करना वेदान्त की प्रक्रिया 
(समन, ] की रीति) है, किन्तु यहाँ इसके विचार को श्रावश्यकता 


नहीं है । यहाँ केवल विवेयात्मक अजातवाद के सिद्धान्त का ही 
विचार किया जाता है । 


नेव जात इति अजात? श्रर्थात्‌ उ्पत्ति रहित वस्तु को 
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ग्रजात कहते है तथा उसी.को अनादि भी कहते है--“न आ्रादि- 
यस्‍थ इति अज्ञादि/--श्रर्थात्‌ जिसकी शआ्रादि (उत्पत्ति) न हो । 
इसलिये इस जगत्‌ को प्रवाह रूप से श्रनादि मानना पड़ता है। 
जब जगत्त्‌ की उत्पत्ति ही नही तो फिर कर्ता का कोई प्रश्न हो 
उपस्थित नही होता | तभी यह नाम-रूपात्मक जगत कारणा-कार्य 
से रहित ब्रह्म रूप हो सकता है। 

कुछ लोगो का सिद्धान्त है कि नाम-रूप का बाघ करके 
अस्ति-भाति-प्रियरूप से यह जगत्‌ ब्रह् होगा। यदि नाम-रूप 
का बाघ माना जायगा तो फिर वही द्वैत का प्रतिपादक निषेवा- 
त्मक साधन ही विद्यमान्‌ रहेगा शौर द्वेतभाव की निवृत्ति नही 
होगी । इसलिये निश्चय करके यह नाम-रूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म ही 
है,--जैसे सारे वस्ध निश्चय रूप से रुई ही है। 


ग्रजातवाद' में विधिवाक्य सिद्धान्त के श्रनुसार नाम- 
रूपात्मक जगत्‌, पाँच विषय तथा उनके श्रवान्तर भेद श्रीर काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, श्रहंकार, छल, कपट, राग, द्वेष, जन्म, मृत्यु, 
बन्धन, स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि लाना प्रकार के कार्य,--इन सबका 
कारण माया को ही माना है। इनसे सम्बन्ध होने से दुःख तथा 
इनके त्याग से 'परम श्लान्ति! (मोक्ष) मानते है। परन्तु ऐसा 
मानने वाले महातुभावों को कभी मोक्ष व शान्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि इसमे प्रइन यह होता है कि ये सब वन्चन व दुःख के 
कारण (साधन) कहाँ से श्लौर क्‍यों श्राये ? फिर, जिन कारणों 
(साधनो) से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सच्चिदानन्द श्रात्मा को 
बत्घन व दुःख है, उन कारणो को एक वार निवृत्त (नष्ट) 
कर देने पर भी वही दुःख व बन्धन पुनः: हो सकते है। यदि पुन: 
ऐसा नही हो सकता तो फिर श्रव क्यो है ”? इसलिए समभ लो 
कि निरिचत्‌ ही पत्र भी वैसा नही है। 


हर 6१७३ 


वन्धत, मोक्ष, जान, श्रज्ञान, माया, अ्रविद्या, जीव, ईश्वर 
इत्यादि का होना ओर न होना केवल शिबुप्रों की कल्पनाएँ ही 
हैं। ये सव सिद्धान्त की वातें नही हैं । इस प्रकार की व्यर्थ 
कल्पना करने वालों को कभी मोक्ष और शान्ति हो ही नहीं 
सकती, क्योकि इसमे यह प्रइत भी उठ खड़ा होता हैं कि वन्धन 
व दुःख के ये समस्त कारण व साधन सत्‌ हैं या असत्‌ हैं ? यदि 
कहो कि सत्‌ हैं तो निवृत्त नही हो सकते श्रोर यदि कहो कि श्रसत्‌ 
हैं, तव इनसे भयभीत होने की कोई श्रावश्यकता ही नही जब 
कि ये हैँ ही नही । यदि इन्हे कल्पना मात्र (मिथ्या) मानते हैं तो 
श्राज तक किसी ने भी सूर्य मे श्रन्धकार की न तो कल्पना ही 
की है और न कल्पित अन्धकार को निवृत्ति ही की जाती है | 


बहुत से महानुभाव इस विषय में उल्लू का दृष्टान्त देते हैं कि 
सूये मे अन्धकार न होते हुए भी उल्लू उसे अनुभव करता है । 
पर यह हृष्टान्त भी बुद्धिहीन वालकों सरीखा ही है क्योकि 
उल्लुओ ने मनुष्यों के पास ऐसा कोई प्राथना-पत्र लिखकर नहीं 
भेजा कि भाइयो, सूर्य हमें भ्रन्थकारमय प्रतीत हो रहा है। मैंने 
स्वयं इस वात का अनुभव करके देखा है कि उल्लू को भी दिन 
में दीखता है । एक लम्बा वाँस लेकर उसके सामने किया और 
वह देखते ही उड़ गया। इसलिए बन्धन व अज्ञान को मानना 
ही वन्धन व अन्ञान है श्रन्यथा भेद-छेद से रहित चेतनसत्ता के 
श्रतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु है ही कहाँ जिसके साथ युद्ध 
करना है ? माण्डूक्य की कारिका इसी को कहती है-- 
न तिरोधो न चोत्पत्ति न॑ बद्स्‍धो न च साधक: । 
न मुमुक्षु ने वे मुक्त: इत्येषा परमा्थता॥॥ 
ग्र्थातु किसी भी प्रकार के साधन की कोई आवश्यकता 
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नही' है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई बन्धन व अज्ञान 
आत्मा में है ही नहीं। इसलिये मुमुक्ष व मुकक्‍्तात्मा भी कोई 
नही वरन्‌ श्रपने श्रापका श्रतुभव या निश्चय ही परमार्थ है । 


जिस नाम-रूपात्मक जगत को श्रपने श्रात्मा से प्रथक्‌ अनु- 
भव करके कल्पित म्रम की प्रतीति होती है तथा जिससे नाना 
प्रकार के साधन-साध्य सहित सारा संस्कृत साहित्य भरा पड़ा 
है, उसी का निरूपण श्ौर भी बहुत-सी इंगलिश, उद्दग', फारसी 
इत्यादि भाषाश्रों में भी है। परन्तु इन से भ्रान्तियों से छूटना 
तो दूर रहा, उल्टे नाना प्रकार की पज्रान्तियो की और हढ़ता होती 
जाती है। 

ग्रन्थों मे एक श्रोर तो केवल ब्रह्म-सत्ता को ही मेद-छेद से 
रहित अद्वितीय रूप से प्रतिपादन किया है श्रौर कहा है कि केवल 
चेतन तत्व स्वयं ही नाता प्रकार के नाम-हूपो मे द्रष्टा-दर्शन- 
दृश्य इत्यादि त्रिपुटी रूप से पूर्ण है,-जैसे नाना प्रकार के घटों 
में मृत्तिका या नाना प्रकार के भूषणों मे स्वरा ग्रोतप्रोत है। 
जिस प्रकार बाग को वृक्षों के समृह से, नगर को धरो के समूह 
से और फुलवाडी को पुष्पो के समूह से प्रथक्‌ सिद्ध नहीं किया 
जा सकता, इसी प्रकार यदि समष्टि ताम-रूपात्मक जगत्‌ से पृथक 
ज्रह्ा की खोज की जावे तो तीन काल में भी चेतन सत्ता 
का अ्परोक्ष अनुभव नहीं हो सकता, क्योकि कोई भी कारण 
कभी भी अपने नाम-रूप काये के वास्तविक स्वरूप से प्रथक 
प्रत्यक्ष नही. हो सकता । 

तात्पर्य यह है कि जिन वेदान्त ग्रन्थों में एक ओर तो केवल 
एक सत्ता का ही प्रतिपादत किया जाता है श्रौर उन्ही ग्रन्थों में 
दूसरी ओर यह भी कथन किया जाता है कि शुद्ध चेतन का 
झ्राभास सत्व-प्रधान-माया मे पड़ने से ईव्वर और मलिन 
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सत्व प्रधान माया में पड़ने से जीव कहालाता है। इन्ही तीनों के 
मेल से जगत्‌ की रचना होती है और यह॒ जीव कर्म-फल भोगने 
के लिये बार-बार ऊँची-नीची.योनियो को घारण करता है तथा 
माया, जीव, ईश्वर,--ये तीनो श्रनादि है। दूसरी शोर दृष्टि 
डालने से जगत्‌ की रचना और ही नाना प्रकार से देखने मे श्राती 


है श्र्थात्‌ जगतू की रचनाएँ नाना प्रकार से विस्तारपूर्वक उपनि- 
पदों में देखने में आती है। 


इस प्रकार से जव एक ही गाञ्नर में द्वैत व अद्वैत दोनो प्रकार 
के सिद्धान्तो को देखता है तो पढने वाले की बुद्धि भ्रम में पड़ 
जाती है श्रीर नाना प्रकार के संशय बढ जाते हैं जिनका निकलना 
कठिन हो जाता है ।यदि इन्ही वेदान्त शास्त्रों में ग्रजातवाद 
सिद्धान्त के श्रनुसार केवल एक सत्ता का ही प्रतिपादन किया 
जाता, जीव, ईश्वर, माया, अविद्या, कर्म, वन्चन, मोक्ष इत्थादि 
कल्पनाओ्रों का चेतन सत्ता से प्रथक्‌ कथन न किया जाता, तो 
वेदान्त के सिद्धान्तो को समझने में इतनी कठिनाई न होती । 


किन्ही विद्वानों का यह भी कहना है कि ईंदवर, जीव, प्रकृति, 
भ्रविद्या, वन्चत, कर्म, श्रज्ञान इत्यादि सब का आ्रारोप इसलिये 
किया गया है कि जिससे सुगमतापूर्वक ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप 
समभ में थ्रा जावे। किस्तु इन मिथ्या कल्पनाओं से समभमे में 
सुगमता नही होती, वल्कि एक सीधी सादी रस्सी गाँठे दे-देकर 
गोरखधन्धे की भांति और भी जटिल बना दी जाती है। यदि तक॑ 
की कसीटी पर ईव्वर, जीव, माया, अज्ञान, कर्म, वन्धन इत्यादि 


को कसा जाय तो ये सव कल्पनायें ऐसे उड़ जायेगी जैसे कि गधे 
के सिर से सीग । 


वेस तो प्रथक-प्रथक युक्तियो से इन कल्पनाश्रो की समाप्ति 
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हो ही जाती है, किन्तु एक ही ऐसी युक्ति दी जाती है कि जिससे 
विज्लेष वाद-विवाद की ग्रावश्यकता ही न पडे। प्रत्येक द्वैतवादी 
महातनुभाव से यह प्रइत होगा कि ईश्वर, गॉड, खुदा श्रर्थात्‌ 'चेतन 
सत्ता? पूर्ण है या परिच्छिन्न ? परिच्छिन्न मानने वालों से विश्येष 
बातचीत करने की कोई आवश्यकता नही है,-वे लोग श्री 
शालिग्राम जी का चरणामृत पिया करे या उसे सातवे आसमान 
पर माना करें। हाँ, जो बुद्धिमात्‌ पुरुष उसे व्यापक मानते है, 
उन्ही से कुछ विचार करना है । 

व्यापक या पूर्ण की परिभाषा क्‍या है ? 'देश-काल-वस्तु- 
परिच्छेद-राहित्यं -+-व्यापकत्वं? श्रर्थात्‌ जो तत्त्व प्रत्येक देश, काल 
व वस्तु मे झ्रोतप्रोत हो, वही व्यापक हो सकता है । जैसे बर्फ में 
जल, भृुषणो मे स्वर्ण और वस्लो मे रुई श्रोतप्रोत है, उसी प्रकार 
समष्टि नाम-रूप मे चेतनसत्ता श्रोतप्रोत है। इसलिये सजातीय, 
विजातीय, स्वगत भेद तथा देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित 
जो चेत्तनसत्ता है, उसके कौन से देश, काल में ईश्वर, जीव, 
प्रकृति, भ्रज्ञान, बन्धन, कर्म इत्यादि रह सकेंगे अर्थात्‌ नही रह 
सकते । इसीलिये इन सब वस्तुओ का मानना भ्रम मात्र है और 
वह अम भी एक श्रारोपमात्र है। 

किसी जिज्ञासु ने एक महात्मा से प्रश्त किया कि महाराज ! 
ग्राप बार-बार अमया अश्रज्ञान का नाम लेते है कि यही सारे 
प्रपंच का एकमात्र कारण है। कृपा करके इस भ्रम का वास्तविक 
स्वरूप मुझे बतलाइये कि वास्तव में यह क्‍या वस्तु है ? महात्मा 
ने कहा कि भ्रम का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते है या केवल 
सुनना ही चाहते है ? जिज्ञासु ने कहा कि प्रत्यक्ष दर्शन कराइये । 

महात्मा ने उसे एक मन्त्र बतलाया ओर कहा कि इसका 
जाप करो, ६० दिन के पश्चात्‌ श्रम देवता का प्रत्यक्ष दर्शन ही 
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जायगा। किल्तु एक वात का घ्याव रखना कि किसी भृत 
का ध्यान मन में न झ्राने पावे, नहीं तो फिर कार्य की सिद्धि 
नहीं होगी। 

जिज्ञासु ने जाकर विभिपूर्वक बैठकर जैसे ही मन्त्र का जाय 
प्रारम्भ किया वैसे ही एक भूत उसके मन के सामने श्राकर 
नाचने-कूदने लगा | उसने ज्यो-ज्यों उस भूत को मनसे निकालने 
का प्रयत्त किया, त्यो-त्यो वह भुत श्रौर भी श्रधिक उसके ऊपर 
सवारी गाँठने लगा। इसी प्रकार दस दिन के बजाय एक मास 
तक लगे रहने पर भी वह भ्रम देवता के दर्शन नही कर सका, 
क्योकि वह उस भ्रूत को एक क्षण के लिये भी अपने मत से 
जुदा ही नही कर सका। अन्त में वह निराश होकर उन्ही 
महात्मा के पास जाकर कहने लगा कि महाराज ! भ्रमदेव का 
दर्शन तो दूर रहा, आपने तो एक नई बला पीछे श्रौर लगा दी 
जो एक क्षण के लिये भी पीछा ही नही छोड़ती, उल्टे भ्रव झुभे 
ही खा जाना चाहती है। 

महात्मा ने कहा कि वस, यही तो म्रम का वास्तविक स्वरूप 
है। जिस वस्तु का अपना कोई ग्रस्तित्व नही, केवल सुनी हुई 
वात्त से उस अ्रनहुई वस्तु को बलातू अपने ऊपर थोप लेना ही 
नअ्रम' है 

प्रथम आपके मत्त में किसी भूत इत्यादि का संस्कार नहीं 
था| किस्तु मेरे संस्कार डाल देने से वही,--स्वर्य श्रापका अपना 
कल्पित भूत जिसका श्रव भी कोई अस्तित्व नही है,- श्रापको 
क्षोम पहुँचा रहा है । 
. इसी प्रकार शाक्षकारों ने जिस भ्रम (अज्ञान) को नाना प्रकार 
के वन्धन, जन्म, मृत्यु इत्यादि दूुखों का कारण माना है, वह 
भ्रम या श्रन्ञान उसी प्रकार से चेतन ग्रात्मा में कल्पित है जिस 
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प्रकार से गधे के सिर में सींग । तात्पर्य यह है कि जन्म से लेकर 
मृत्यु तक, बन्धन से लेकर मोक्ष तक, जीवत्व से लेकर ईश्वरत्व 
तक तथा श्रज्ञान से लेकर ज्ञान तक सम्पूर्णा जगत्‌ स्वप्नवत्‌ चेतन 
देव का ही विलास (लीला) मात्र है| 


शास्रकथित श्रध्यारोप-प्रपवाद के द्वारा वास्तविक तत्व को 
समभने में सुगमता नहीं होती, बल्कि कठिनाई अ्रधिक बढ़ 
जाती है, इसीलिए वेदान्त को समभने के लिये लोगों की प्रवृत्ति 
बहुत कम होती है | भला, जिस आात्मतत्व को समभने' के विषय 
में वसिष्ठ जी ने कहा है कि फूल को मसलने में देरी लग सकती 
है, परन्तु आत्मतत्व को जानने मे देरी नही लगती क्योंकि जिस 
तत्त्व को प्राप्त करना (समझता) है, वह तो समभने' वाला स्वयं 
ही है। स्वयं को पाने में विलम्ब या साधन कैसा ? 


अ्रध्या रोप-अपवाद वेदान्त शास्त्र में चही होना चाहिये, इसके 
लिये दूसरे ग्रन्थ बहुत है। इस विद्या का नाम ब्रह्मविद्या है । 
इसमें ब्रह्मतत्व के श्रतिरिक्त और किसी वस्तु का प्रतिपादन नही 
होना चाहिये | यही “अ्रजातवाद'” का सिद्धान्त है। यह प्रक्रिया 
उत्तम अ्रधिकारी के लिये उपयुक्त है। अब श्रन्य प्रकार से भी 
इसी विषय का विचार किया जाता है । 


वेदान्त शब्द के अर्थ के अनुसार ही उसका विषय भी होना 
चाहिये, वेद (ज्ञान की)+-श्रन्त (समाप्ति):-वेदान्त अर्थात्‌ 
ज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञान दो प्रकार का होता है, द्वत्तिज्ञान 
तथा स्वरूपज्ञान | अ्न्त.करण-उपहत चेतन या विशेष ज्ञान का 
नाम वृत्तिज्ञान है, यही जगत्‌ रूप है अर्थात्‌ समस्त वाम-झूवा- 
त्मक जगत्‌ का उपादान कारणा हो दृत्तिज्ञात है। जगत्‌ का 
निमित्त कारण सामान्य ज्ञान (सत्ता-सामान्य) निविशेष चेतन 
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है, किन्तु इन दोनो चेतनों में कोई श्रन्तर नही है। तात्पर्य यह 
है कि दृत्तिज्ञान की समाप्ति अर्थात्‌ निथिकल्प समाधि का नाम 
दी वेदान्त हैं। इस अवस्था में काय ब्रह्म यानी नाम-रूपात्मक 
जगन्‌ श्रपने वास्तविक स्वरूप में लय हो जाता है । 


ताम-रूपात्मक जगत्‌ अ्रपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म में कव 
लय होता है? जिस समय नाना प्रकार के वस्त्र व भुषरा रुई 
तथा स्वर्णारूप ही दीखने लग जायें । इस अनुभव का नाम ही तो 
निविकल्प समाधि या वेदान्त है जिस में जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति 
व समाधि इत्यादि गवस्थाश्रों का द्व॒ष्टा, स्वयं ही हृश्य रूप 
होकर पुनः उसी का वोध प्राप्त करता है कि ये सव मेरी अपनी 
ही कल्पनाएँ थी भश्रर्थात स्वयं मैं ही था । 


यदि कोई यह शंका करें कि इन अवस्थाश्रो का हृदय द्रष्टा 
रूप नहीं हो सकता, द्रष्टा से भिन्न स्वत्तन्त्र है,- तो इसका एक- 
मात्र उत्तर यही हैं कि आप अपने सकलप को रोककर फिर द्रष्टा 
से दृश्य को भिन्न करके दिखलाबवे, तब बाद में इस प्रइन का 
उत्तर मिलेगा अथात्‌ इस प्रइन को सुपुप्ति या समाधि अ्रवस्था 
में करें। तात्पर्य यह है कि श्राँघी रूप वायु एवं तरज्भात्मक जल 
जच अपनी विशेष अवस्था से सामान्य (शान्त) श्रवस्था मे हो जाते 
हैं, तव भी उनको वायु एवं जल ही कह सकते है । क्‍या आँघी 
चायु ढूप तथा तरज्भ जल रूप नहीं हैँ ? इसी प्रकार संकल्प- 
विकल्पात्मक सविशेष चेतन ही जब अपनी विशेषता का त्याग 
कर देता है, तव वही निविशेष चेतन है जिसे पूरों ब्रह्म, पूर्णा- 

नन्द, पूर्ण शान्ति इत्यादि नामों से कहा गया है | 


अ्व दूसरा प्रइत यह भी है कि जगत ब्रह्म से भिन्न है या 
प्रभिन्न है ? यदि अभिन्न है त्तव तो कोई विवाद ही नहीं है। यदि 


भिन्न है तो वह कौन-सा देश-काल है कि जहाँ ब्रह्म नहीं रहता 
तथा वह देश-काल जगत से भिन्न है या जगत्‌ के ही भ्रन्तर्गत 
है ? यदि श्रन्तगत है तब तो वही रूप हुआ श्ौर यदि भिन्न है 
तो ब्रह्म की भांति एक तीसरी वस्तु श्रौर भी माननी पडेगी | 
इसलिए तीन पदार्थों की सत्ता भिन्‍न-भिन्‍न हुईं | फिर तो जिस 
देश-काल मे जगत्‌ है, उस देश-काल मे ब्रह्म नहीं' तथा जिस 
देश-काल मे ब्रह्म है, उस देश-काल में जगत्‌ नही' । 

इसी प्रकार से देश-काल को भी इन दोषो से प्रथक्‌ मान 
लेना चाहिए। इसलिये ब्रह्म, जगत्‌ श्रौर देश-काल,---इन तोनो 
का भिन्न-भिन्न देश-काल कौन-सा है ? यदि इन दीनों का देश- 
काल भिन्‍न-भिन्‍न माना जाय तो फिर प्रश्न होता है कि देश का 
कौन-सा देश है और काल का कौन-सा काल है ? तब तो ब्रह्म 
उत्पत्ति-विनाश वाली एकादेशीय वस्तु सिद्ध हो जायगी। ऐसे 
ब्रह्म को तो प्राप्त करना ही व्यर्थ हो जायगा । 

यदि यह कहा जाय कि इन तीनो का देश-काल एक ही है, 
तो भिन्न-भिन्न तीन पदार्थों का एक देश-काल हो नही सकता । 
एक पदार्थ का एक हो देश-काल हो सकता है, इसलिए जिस 
देश-काल में 'एक वस्तु को माना जायगा, उसी देश-काल मे किसी 
दूसरी वस्तु का अ्रभाव होना चाहिये। यदि जगत्‌ का देश-काल 
माना जाय तो ब्रह्म का श्रभाव होगा और यदि ब्रह्म का भाव 
माना जाय तो जगत्‌ का भ्रभाव होगा। इससे ज्ञात होता है कि 
यह नाम-रूपात्मक जगत ही ब्रह्मरूप है --जैसे दुक्षो की समष्टि 
ही वत तथा घरो की समष्टि ही नगर है । 

श्रब यहाँ. एक प्रश्न होता है कि यदि नाम-रूपात्मक जगत 
ही ब्रह्म है तो फिर यह जगत्‌ सत्‌-चित्‌-आवन्द रूप से क्यों नहीं 
भासता ? ब्रह्म का स्वरूप तो सत्‌-चित्‌-आनन्‍्द रूप हैं, किस्तु 
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जगत्‌ इसके विपरीत असत्‌, जड़, दु'खरूप से भासता है । इसका 
समावषान यही हो सकता हैं कि असत्‌ पदार्थ भासता है या नही ? 
यदि भासता है तो फिर असत्‌ नही हो सकता, क्योंकि जो वस्तु 
तीन काल मे न हों, उसे ही श्रसत्त कहते हैं। किस्तु यह जगत 
तो तोनो कालो मे दीखता है, तव उसे जड़ व दुःखरूप कैसे कह 
सकते है ! अर्थात्‌ श्रसत्‌, जड़, दुःख नाम की कोई वस्तु है ही 
नही । 

यदि यह कहा जाय कि जगत्‌ को सत्‌ तो मानते हैं, किन्तु 
यह जड़ शौर दुःखरूप अवश्य है, क्योकि जडता तथा दुःख की 
प्रतोति प्रत्यक्ष होती है । थोड़ी देर के लिये यही बात मान ली 
जाय तो फिर तो जगत्‌ के किसी भी पदार्थ में चैतन्य व आनन्द 
होना ही नही चाहिये। किन्तु यहाँ तो प्रत्येक पदार्थ में चेतन्य 
व गआ्रानन्द की प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। इसलिये एक ही देश- 
काल में दो विरोधी वस्तुयें नही रह सकती | जब सत्‌ , चित्‌ , 


आनन्द सत्ता व्यापक या पूर्ण है, तब उसमे असत्‌ , जड़, दुःख 
की समाई नही हो सकती । 


एक वार एक द्वेतवादी श्रौर एक ब्रह्मवादी (वेदान्ती) में 
वाद-विवाद हुआ । जीव(द्वेंत)वादी ने कहा--'जीव ब्रह्म नहीं 
हो सकता, क्योकि वह परिच्छित्त, परतन्त्र, कर्मों का कर्ता- 
भोक्ता, जन्मने-मरने वाला है । इसके विपरीत ब्रह्म पुणे, व्यापक 
अ्रकर्ता, श्रभोक्ता, अजन्मा, श्रविनाशी है। इसलिये इन दोनो 
की एकता कैसे हो सकतो है? जैसे श्रर्ति व पानी की तथा 


श्रच्थकार व प्रकाश की एकता सम्भव नही, इसी प्रकार जीव 
श्रौर ब्रह्म की एकता नही हो सकती |? 


वेदान्ती ने कहा--महावाक्यों (तत्वमस्यादि) की भाग-त्याग 
लक्षणा से जीव-ब्रह्म की एकता हो जाती है । भाग-त्याग लक्षणा 


का उदाहरण यह है कि सामवेद के 'तत्वमसि! महावाक्य'के तीन 
पद, है--ततू-त्वम-प्रसि! | 'तत्‌ पद का वाच्यार्थ है माया उपाधि 
वाला ईश्वर और 'त्वम? पद का वाच्यार्थ अ्रविद्या उपाधि वाला 
जोव है । यदि चेतन ब्रह्म में अध्यस्त (कल्पित) ईश्वर की उपाधि 
माया तथा जीव की उपाधि पविद्या दोनों का बाध कर दिया जाय 
तो उभयनिष्ठ अ्रवशिष्ट चेतन स्वरूप से एक तथा ब्रह्म ही है । 


अद्वेतवादी ने अपने पक्ष के समर्थन में हृष्टान्त दिया कि एक 
दित श्रीकृष्ण श्रपने सखाग्रो के साथ चड्ढी खेल रहे थे । दो-दो 
बालकों की जोड़ी तैयार करके उनमें से एक बालक दूसरे के 
कन्धे पर बैठकर एक निश्चित्‌ स्थान तक जाता श्रौर फिर ले 
जाने वाला बालक अपने कन्धे पर बैठने वाले बालक के कन्धे पर 
बेठकर वापिस आश्राता । 


श्रीकृष्ण व श्रीदामा की जोडी थी। श्रीकृष्ण श्रीदामा के 
कन्धे पर बैठकर गये, किन्तु जब श्रीदामा की बारी श्रोकृष्ण के 
कन्धे पर बैठने की आई तो कृष्ण ने साफ इनकार कर दिया कि 
में तो तुम्हें अपने कन्धे पर नही बिठाऊंगा। तब श्रीदामा छृष्ण 
का हाथ पकड़कर बोला--“जाते कहां हो, चड्ढी देती पडेगी : 
हमारी कौपड़ी तुम्हारे महल के नीचे नहीं है कि जो उजाडकर 
फेक दोगे ! क्या हुआ जो तुम्हारे सौ-पचास गायें अधिक हुई ' 
तुम्हारी श्रौर हमारी जाति तो एक है,--हम दोनों ही ग्वाल है ।! 


इसका तात्पये यह हुआ कि श्रीदामा रूपी जीव श्रीकृष्ण रूपी 
ईदइवर से कह रहा है कि तुम्हारी उपाधि माया होने से तुम 
सर्वज्ञ, सर्वेशक्तिमाच्‌ झ्ादि शक्तियों सहित हो तथा मेरी 
उपाधि अ्रविद्या होने से मै श्रल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान्‌ हु,-तंथापि 
तुम मेरी सत्ता नहीं मिटा सकते । तुम्हारी उपाधि, शक्तियां 
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प्रादि ही इध्वरत्व है एवं मेरी उवावि व दीनता-हीनता झ्रादि ही 
जीवत्व है.--परच्तु ये दोनो ही चेतन में श्रव्यस्त (कल्पित) हैं । 
लक्ष्यार्य में दोनों का चेतन एक ही स्वरूप है। उस चेतन्य स्वरूप 
में सजातीय (देश परिच्छिन्नता), विजातीय (काल परिच्छित्तता) 
प्रौर म्वगत (वस्तुक्रत परिच्छिन्तता) मेद नहीं हैं । 

ट्रैतवादी ने कहा कि इन दोनो को उपाधि ने क्‍यों घेर लिया 
जिसे दूर करते के लिये श्रापकों तथा हमे इतनी तो माथाक्ूटी 
करनी पड रही हैं श्लौर फिर भी वह उपाधि हिमालय पर्वत की 
भांति खडी ही रहतो है ? जिस कारण नित्य, शुद्ध, मुक्त ब्रह्म में 
उपाधि आ जदने से वह ब्रह्म जीव हो जाता है, उस उपाधि को 
किसी साधन से एक बार निवृत्त कर देने पर भी क्या उसी कारण 
से वह उपाधि पुनः उपस्थित नहीं हा सकती १ यदि नहीं हो 
सकती तो अ्रव कंसे हुई ९ 

इस प्रकार से दोनों का बहुत वाद-विवाद हुग्रा किन्तु निव्चय 
कुछ भी न हुआ | अन्त में दोनों किसी अनुभवी मस्त महात्मा के 
पास गये तथा दोनों ने अ्पना-अपना विचार प्रकट किया | 

महात्मा ने कहा--'जीव श्रौर ब्रह्म क्रो भिन्‍त या अभिन्‍न 
करने वाले आप कौन हैं ? बदि श्राप लोगो ने जीव व ब्रह्म को 
तथा इनको भिन्‍लता व अभिन्‍नता को देखा है, तव तो आप इनके 
हष्टा, इनसे प्रथक् हुए ओर यदि नहीं देखा तो इतनी माथाक्ूटी 
क्यो कर रहे है ? इसलिये इन दोनो को फेकिए,--इनकी कल्पना 
का त्याग करके आप जो स्वयं है,--एकान्त (एक--अच्तर८-: 
एकान्त) में उसका अनुभव कीजिये | पानी के मथने से मक्खन 
दी प्राप्ति नही हो सकती । 


ब्रह्म के निरूपण में सन्त श्री सुन्दरदास जी ने कितना सुन्दर 
पद कहा है-- 


एक कह तो अनेकहि दीखत, 
एक अनेक नहीं कछ ऐसो। 


आदि कहूँ तो शअ्रन्तहि श्रावत, 
आदि न अन्त तो मध्य सो कसो ? 
गोप्य कहूँ तो अगोप्य कहावत, 
गोप्य अ्रगयोप्य उभय नहिं कैसो । 
जोइ कहूँ सोई नह सुन्दर, 
है तो सही, पर जंसो को तेसो ॥॥ 


तात्पर्य यह है कि विचार के द्वारा श्रन्त में दो वस्तुओं का 
निर्णय होता है--एक चितन', दूसरा “जड़”। चेतन जड नहीं 
हो सकता तथा जड़ चेतन नहीं हो सकता, जैसे प्रकाश अन्ध- 
कार नही हो सकता तथा अश्रन्धकार प्रकाश नही हो सकता । 
ग्राप सब के ज्ञाता व द्वष्टा चेतन श्रात्मा है। यदि जीव और 
ब्रह्म चेतन है, तब तो दोनो आप ही है। यदि दोनो णड़ है तो 
फिर वे अनात्मा है श्रौर उनके भिन्‍त या अभिन्‍न होने से चेतन 
प्रात्मा (आप) को कोई हानि-लाभ नही है ! 





वास्तविक आनन्द 


'योवे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखभस्ति' 

दासतव मे विचार एवं अनुभव के हृष्टिकोण से देखा जाय 
तो जिन-जिन विषयों एवं भीग्य पदार्थों में आनन्द को 
जानते, मानते या श्रनुभव करते है, वह हम लोगो की मान्यता 
एवं भावना के ऊपर निर्भर है। यदि उन्त भोग्य पदार्थों में 
स्वभावत्र: या स्वरूपत: आनन्द हो तो हर देश, काल एवं परि- 
स्थिति मे रहना चाहिये। किन्तु जब श्रतुभव की कसौटी पर 
कस कर देखा जाता है तो ज्ञात होता है कि संसार में भोक्ता एवं 
भोग के सयोग से जिस क्षशिक आनन्द की श्रनुभुति होती है, वह 
उस भोग्य पदार्थ (विषय) की नहीं, वरन्र मन (वृत्ति) की क्षरिक 
एकाग्रता का परिणाम होती है। यदि उस पदार्थ में श्रानन्द 
स्वाभाविक होता तो भोक्ता और भोग्य के श्रामने-सामने (संयोग) 
रहने तक आनन्द की श्रतुभूति वरावर होती रहनी चाहिये थी, 
किन्तु ऐसा नही होता। भोग-काल से प्रथम जिस पदार्थ के लिए 
हम व्याकुल रहते है, भोग के पश्चात्‌ उसी से इतनी उपरामता या 
बृणा हो जाती है कि उसे देखना भी पसन्द नहीों करते । तृप्त हो 
जाने के उपरान्त भोजन से, भोग कर लेने के पश्चात्‌ नारी से 
प्रौर विशेष की श्रवस्था मे चलचिनत्र, नाटक, संगीत इत्यादि से 

उपरामता एवं घृणा होता सभी के लिए अ्नुभव-सिद्ध बात है। 
इन भोग्य पदार्थों के द्वारा जिस क्षणिक श्रानन्द की श्रनुभूति 
होती है. वह मनक्ती एकाग्रता का ही परिणाम है। जिस प्रकार 


- ११४ - 


विद्युच्छक्ति को कायशीला करने के लिए जब स्विचऑँन किया जाता 
है तो बल्ब, पंखे, रेफ्रिजरेटर, हीटर आ्रादि समस्त विद्युत शक्ति से 
चलने वाले यन्त्रों में नैगेटिव व पॉजेटिव का सयोग हो जाता है 
भ्रौर उसी वायर (तार) में रहने वाली बिजली बल्ब में प्रकाश, 

पंखे मे मति, रैफ़िजरेटर से ठण्ड और हीटर मे उष्णता के रूप मे 
प्रगट एवं प्रत्यक्ष हो जाती है। बिलकुल इसी प्रकार से बुद्धि एव 
सर्वेशक्तिमान आननन्‍्द-सिन्धु परमात्मा मे मन की एकाग्रता रूपी 

स्विच को ऑन करने से परमात्मा का श्रानन्द एवं शक्ति बुद्धि में 

प्रत्यक्ष हो जाती है और श्लानन्‍न्द का अ्रनुभव होने लगता है 

जिसे यह भोक्ता अज्ञान के कारण विषयो या भोग्य पदार्थों मे 

समभता है । 


इस प्रकार के आनन्द के भोग की परम्परा बहुत ही धाटे का 
सौदा है ! दलाल की मार्फत जो सौदा खरीदा जायेगा, उस की 
प्राप्ति तो किचित्‌ सुलभ हो जायेगी, किस्तु सौर महँगा पड़ेगा । 
यदि उसके मालिक से श्रपना सीधा सम्बन्ध जोड़ लिया जाय 
तो सौदा सस्ता मिलेगा। बिलकुल इसी प्रकार विषयो एवं 
इन्द्रियों के माध्यम से नो क्षरितक आ्रानन्द प्राप्त होता है, वह वैसे 
सुलभ तो अवश्य है, परल्तु महँगा बहुत पडता है क्योकि सारी 
शक्ति, सारा समय, सारा जीवन, सारी बुद्धि इसी के पीछे नष्ट 
हो जाती है और फिर भी भ्रानन्द की अभिलाषा श्र्थात्‌ भ्रभ्ान्ति 
बनी ही रहती है और अन्तत: खाली हाथ मलते एवं रोते ही रह 
जाना पडता हैं। यह सभी के श्रतुभव की बात है। इसलिये 
श्रानन्द के जिज्ञासुओं को चाहिये कि झ्रानन्दसिन्धु से श्रपत्ता सीधा 
सम्बन्ध जोड ले श्रीर यह सम्बस्ध किसी विषय का श्राश्रय लिये 
बिना, भोक्ता-भोग के बिता, आानन्द-सिन्धु परमात्मा के साथ 


एकाग्र मन से ही हो सकता है । 


लक कर तर 


झ्रव इसी वात पर दूसरी तरह से विचार किया जाता है । 
जिस प्रकार नाना प्रकार की ग्रुलावजामुन, रसम्रुलला, इमरती 
ग्रादि मिठाइयों में जो मिठास का स्वाद है, वह केवल एक 
शवकर का ही हैं। यदि इन मिठाइयों में से शक्कर को 
निकाल दिया जाय तो फिर उसका नाम मिठाई ही नहीं होगा 
ग्रौरत उसमे कोई मिठास का स्वाद ही होगा, श्रषितु वह 
केवल मैदा, वेसन, मावा, छेता, घृत श्रादि मात्र ही शैष रह 
जायेगा। इसी प्रकार शब्द, स्पर्ग, रूप, रस, गन्व इत्यादि जितने 
भी भोग्य पदार्थ हे जिन में श्रज्ञान के कारण यह मनुष्य आनन्द 
मानता है, उन सभी पदार्थों अथवा विपयो में जो आनन्द की 
सत्ता है, वह केवल एक चेतन्य देव परमात्मा की ही है। 

देश, काल, वस्तु, भोक्ता, भोग्य, विपय श्रादि के बिना स्वयं 
अपने श्राप अन्दर से जो आ्रानन्द प्रगट हो, वह निर्षेक्ष आनन्द ही 
सच्चा ग्रानन्‍्द है जिसका अनुभव अनन्य भक्त, युक्त योगी अथवा 


ब्रह्मतिष्ठ ज्ञानी ही कर सकता है। इस विषय में एक दृष्टान्त 
दिया जाता है। 


एक दिल प्रात:काल एक सम्राट आठ घोड़ो की शाही वम्घी 
पर बैठकर सैर करने जा रहा था। सर्दी के दिन थे। उसने एक 
दक्ष के भीचे नंगधड़ड्ध पडे हुए मस्ताने सन्त को देखा। सम्राट का 
मंच उनकी ओर आकपित हुआ । गाडी खड़ो करके वे महात्मा 


के पास जाकर उनसे प्रश्न करते हैं--सुनाश्रो, सन्‍्त जी ! रात 
कंसे कटी ?! 


सन्त ने उत्तर दिया -“कुछ तुम्हारे जैसो औ्रौर क्रुछ तुम्हारे 
से ग्रच्छी 7 


सम्राट्‌ ने ध्राइचर्यचकित होकर पूछा--इस प्रकार 
दीन, हीन, दरिद्री, वेघर, वेदर, वेपर, बेजर, होते हुए भी 
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आपने सेरै बराबर और मेरे से भी अच्छी रात्रि कैसे 
व्यतीत की ?? 

सन्त बडे जोर से खिलखिलाकर हँस पडे और कहने लगे--- 
करोड़ों रुपयो के वैभवशाली महल में, सोने-चांदी के पलंग पर, 
फूलों से सजे हुए मखमली गहों पर, हर प्रकार के भोग्य 
पदार्थों से सुसज्जित होकर, परम सुन्दर कमलनयनी राजिथों के 
साथ शयन करके जब तुम गहन निद्रा की गोद मे खो जाते हो, 
तब क्या तुम्हें यह ज्ञान रहता है कि मैं सम्राट हूँ श्रौर हर प्रकार 
के भोग्य पदार्थों के साथ श्यन कर रहा हूँ ? 

सम्राट ने, कहा--'बिलकुल नही ।! 

तब महात्मा ने कहा--'ठीक इसी प्रकार वृक्ष के नीचे, कठोर 
धरती श्रौर ककड़-पत्थरो पर नंगे, बिना बिस्तर एवं कपड़ों 
के जब मैं गहन नींद मे सो जाता हूं तो मुझे भी पदार्थाभाव का 
कोई ज्ञान नही रहता । अश्रब सुनो कि तुम से श्रच्छी कैसे कटी ? 
जिस समय तुम जागते हो श्रौर रानी की ओर तुम्हारी हृष्टि 
जाती है, उस समय तुम विषय-विकार मे फंस जाते हो, पर मैं 
जिस समय नीद से जागता हूँ तो ब्रह्मानन्द की समाधि मे स्थित 
हो जाता हूँ । इस दृष्टिकोण से मेरी रात तुम्हारी श्रपेक्षा अच्छी 
कटो !! 

सन्‍्त की ऐसी श्रानन्‍्दभरी मस्तानी बाते सुनकर सम्राट 
मन्त्रसुग्ध ठगा-सा रह गया ओर सोचने लगा कि यदि यह 
महात्मा हमारे साथ चलकर महल मे रहे तो बडा श्रानन्द रहे । 
सम्राट ने श्राग्रह-पूर्वक प्रार्थना की--“'महाराज, श्राप हमारे साथ 
चले श्रीर हमेशा हमारे साथ ही रहे ।' 

महात्मा ने कहा--जिस सम्राद के साथ में रहता हैं, वह 
हमारे नियमो (शर्तों) का पूर्णातया पालन करता दहै। यदि तुम 
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भी उसी प्रकार से पालन कर सको तो मैं तुम्हारे साथ रह 
सकता हूँ ।' 


सम्राट ने उत्साहपूर्वक पूछा--'धे कौन से नियम है जो मुझे 
पालन करने पड़ेंगे ?? 


महात्मा ने कहा--'मैं खाऊंगा श्रौर तुम्हें भुखा रहना पडेगा, 
में सोऊंगा और तुम्हें जागना पड़ेगा, मै कपड़ा पहनूगा श्रौर 
तुम्हें नंगे रहता पडेगा और तुम्हें हमेशा साथ रहना पड़ेगा । 


यदि इन नियमो का पालन कर सको तो मैं श्रभी तुम्हारे साथ 
चलने को तैयार है / 


सम्राट मे कहा--इन नियमों का पालन करना मेरे लिए 
नितान्‍्त अ्रसम्भव है |” 


महात्मा ने कहा--'तो मेरा तुम्हारे साथ रहना भी असम्भव 
है, क्योकि भेरा प्रियतम न कभी कुछ खाता-पीता है, न कभी 
पोता है--हमेशा जागता है, न कभी कपडे पहनता है श्र हमेशा 
मेरे साथ रहता है। वह निरावरण व्याप्त है, कहीं विशेष रूप 
से निवास नही करता वरन्‌ श्राकाशवत्त्‌ पूर्णों है जिसमें अ्रन्दर- 
वाहर का भेद नहीं है। ऐसे परम-प्रियतम को त्था। कर भला 
मे तुम्हारे साथ कंसे रह सकता हू? 

इस महात्मा ने अपने मत का सम्वस 
के साथ जोड़ लिया है। श्रव आनन्द 
या पार-लौकिक किसी भी प्रकार के 
आवश्यकता ही नही रह गई है। 


न्य श्रानन्द-भिन्धु परमात्मा 
के लिए इसको इह-लौकिक 
भौतिक भोगों की कोई 
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वास्तविक एकता 


स अक्वत्रिम या स्वाभाविक एक्रता का दिग्दशेन भी 
+ मनुष्यमान्र के जन्म से ही कराया जाता है। स्त्री-पुरुष 
के रज-वीये के संयोग से सप्त धातुश्रों से युक्त होकर हम जिस 
मार्ग से जन्म लेते है, उसी प्रकार श्रौर उसी मार्ग से सारे 
संसार के मनुष्य या प्रारिणमात्र भी जन्म लेते हे । जिस प्रकार 
हम बाहर निकलकर सु ह से माता के स्तनों का दुध पीते है, 
उसी प्रकार संसार के सारे बच्चे पीते है । जैसे हमारे शरीर का 
बढना प्रारम्भ होता है, उसी प्रकार सब का होता है । जैसे हम 
किसी-न-किसी विद्या को पढ़ते है या किसी प्रकार का गुण 
सीखते है, इसी प्रकार सभी पढ़ते या सीखते है। जिस प्रकार 
हमारे श्रॉख, ताक; कान, त्वचा, रसना आदि देखते, सुनते, सूधते, 
स्वाद लेते, स्पश करते है, उसी प्रकार सबकी ज्ञानेष्धियाँ अनुभव 
करती है। जिस प्रकार हमारे हस्त, पाद, उपस्थ, ग्रुदा, वाक 
कम करते, चलते, मल-मृत्र त्यागते, बोलते है, उसी प्रकार 
सबकी कर्मेंन्द्रियां करती है। जिस प्रकार हमारा मन संकल्प- 
विकल्प तथा बुद्धि निश्चय करती है, उसी प्रकार सबके मन 
श्ौर बुद्धि करते है । 
जिस प्रकार हमारे प्राण श्वास के रूप में तासिका द्वारा 
चलते हैं तथा उससे सारे शरीर मे शक्ति का सचार होकर क्रिया 
शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार सबके प्राणों द्वारा 
होता है। जिस प्रकार हमाये शरीर में “आत्मा! यात्री ज्ञानदव 


कद बी क गाजन 


से चेतन शक्ति विद्यमान्‌ है, उसी प्रकार सब शरीरों में विद्यमान 
है। जैसे हम किसी-त-किसी घर में रहते हैं, उसी प्रकार सभी 
रहते है (यहां केवल रहने से तात्पयं है, महल या भौषड़ी से 
नही) । जैसे हम स्त्री से विवाह करके सनन्‍्तानोत्त्ति करते है, 
उसी प्रकार से सब करते है (यहां केवल विवाह से तात्पय है, 
प्रकार से नही)। जैसे हम नाता प्रकार के बल्त्रों द्वारा शरीर 
ढकते है, उसी प्रकार से सब ढकते हैं (यहां भी केवल कपड़ा 
पहिनने से तात्पय है, प्रकार से नही)। जिस प्रकार हम सोते या 
नींद लेते है, उसी प्रकार सव लेते है। जिस प्रकार नाता प्रकार 
के रोग, भूख, प्यास, श्रपमान, शीत, उष्ण, राग, हेष, श्रासक्ति, 
श्रहुंता, ममता, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, श्रज्ञान श्रादि 
सेहमे दुख या विक्षेप होता है, उसी प्रकार सभी को होता है 
(यहां पर आत्मदर्शी या अनन्य भक्‍त की बात नही है) । जिस 
प्रकार श्रन्त में हमारा छरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, शरीर 
के पांच तत्व अपने-अपने कारण तत्वों मे लय हो जाते है तथा 
चेतन आत्मा सविशेषरहूप से निविशेष यात्ती सत्ता-सामान्य में 
स्थित हो जाता है, उसी प्रकार सबके शरीरों व श्रात्मा की 
दगा होती है । 

हम सभी आधिभोतिक अश्र्थात्‌ व्यावहारिक जीवन में 
शारीरिक दृष्टिकोण से मनुष्प है और श्राष्यात्मिक दृष्टिकोण 
से चेतनस्प ग्रात्मा हैं तो फिर ऐसी पवित्र व स्वाभाविक एकता 
को छोड़कर कपोलकल्पित अज्ञान या स्वार्थ जन्य नाना प्रकार 
के व, आश्वम, जाति, मजह॒व, देश, सम्धदाय, पार्टी, संस्था, 
ऊँच, नीच. अमीर, गरीब, काला, गोरा आदि की व्यर्थ कल्पना 
व पक्षपात क्यों करें ? इनसे सारे संसार मे लाना प्रकार के 
कलह, विद्वेप, रक्तपात, संधप॑, वैमनस्प, फूट, हानि व दुःख के 
प्रतिरिबत श्राज तक श्रौर क्या लास हुआ है? विचार करने 


+ १२० -- 


से ज्ञात होता है कि इन सब श्रनर्थों का कारण केवल मात्र 
श्रज्ञानः ही है । 


व्यक्तिगत स्वार्थ एवं पक्षपात अज्ञान का कार्य है। इसलिये 
मनुष्य को चाहिये कि इत दोनो परम झन्रुम्रो तथा सारे दुःखों के 
कारण भूत दीर्घ रोगों से बचे श्रर्थात्‌ सब में एकता का अनुभव 
करता हुआ, आत्मभावना के द्वारा देषभाव का परित्याग करता 
हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर का श्रतुकरण करे। इसी में मानवमात्र 
की भलाई है। अलग-अलग ढाई चावल की खिचड़ी पकाने से 
ग्रपना, देश अथवा विश्व का कोई भी भला नही हो सकता । 


एक बार कुम्भ के समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं सारे कौरव- 
पाण्डव हरिद्वार में स्‍्तान करने' आये हुए थे। वहां एक दिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने! भोजन तैयार हो जाने पर महाशय 
दुर्योधन जी से कहा कि जल्दी से एक महात्मा बुला लाइए, 
उन्हें भोजन कराने के पश्चात्‌ ही हम लोग भोजन करेगे । 


दुर्वोधन एक घण्टे के पश्चात्‌ हताश होकर खाली वापिस 
पहुँचे । कारण पूछने पर बतलाया कि कोई भी साधु हृष्टिगोचर 
ही नहीं होता,-लाएँ तो किसे श्र कहां से ” उस समय वहां 
युधिष्ठिर जी उपस्थित थे। उन्होने कहा कि महाराज, में श्रभी 
बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर वे चले गये श्रोर शीघ्र ही पांच 
महात्मा लाकर खडे कर दिए । 

अ्रब यहाँ विचार करना है कि कुम्भ के समय भी दुर्योवन 
को तो कोई महात्मा ही नजर नहीं आया और युधिष्ठिर को 
सारे महात्मा ही महात्मा दिखाई दिये। इसका कारण यही 
हो सकता है कि दुर्योधन का अन्तःकरण इतना मलिन व दूपित 
था कि जिस पर भी हृष्टि पडती थी, उसके दोपों पर ही पडती 
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थो श्रौर युधिष्ठिर का श्रन्तःकरण इतना पवित्र वशुद्ध था कि 
जिस पर भी उनकी दृष्टि पडती थी, उसके ग्रुणों पर ही पड़ती 
थी | इसीलिये युधिष्ठिर को सभी साधु दिखाई पड़ते थे श्रौर 
दुर्योधत को सभी श्रसाधु ही दीखते थे | 


एक वार श्रीक्षष्ण ने युधिष्ठिर से प्रइ्त किया कि क्‍या 
कारण है कि श्रापको किसी में दोष नज़र ही नहीं श्राति ! महात्मा 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महाराज ! दोष तो मुझे भी दिखाई 
देते हैं, परन्तु मैं उस दोषारित से बचने के लिये उसी समय यह 
विचार कर लिया करता हूँ कि यदि इस व्यक्ति के स्थात पर मैं 
होता और यही दोप मुझ मे होते तो मैं क्या करता झौर क्या 
होता ? ऐसा विचार करते ही जलती हुईं श्रग्नि पर दस घड़े 


पानी पड जाता है और साथ ही द्वेष-भाव भो निबृत्त हो. 
जाता है। 


इसी का ताम व्यावहारिक या क्रियात्मक 'एकता' है। यदि 
सुधार या कल्याण का ढोल पीटने वाले सब सुधारको में यही 
भाव श्रा जावे तो यह देश व समस्त संसार बहुत शीघ्र ही स्वर्ग 
में बदल जाय। ऐसी सदुभावना सव मे होनी कठिन है | 


यहां एक प्रइन हो सकता है कि ऐसे गुणग्राहत्व व एकता से 
तो सारे संसार में वडी उक्लद्धलता फैल जाएगी और चोर. डोकू, 
व्यभिचारी इत्पादि चरित्रहीनों को नाना प्रकार के श्रनर्थ व पाप 


करने को खुली छुट्टो मिल जाएगी । किसी प्रकार का अनुशासन 
ही स्थिर नही रह सकेगा । 


इस विषय पर इसी पुस्तक में 'क्म का वास्तविक स्वरूप! 
नामक श्रव्याय में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। यहाँ 
तो इस अच्न पर थोड़ा-सा ही विनार किया जाता है । इस संसार 


बा 


में श्राज तक कोई ऐसा मनुष्य या प्राणी न हुआ और न है जो 
 स्वेथा सर्वंगुण संपन्‍न हो, जिसमें कोई दोष न हो । यह सारा 
जगत इन्द्वात्मक है। जहां गुण है, वहाँ साथ ही दोप भी 
विद्यमान हैं और दोनों का होना भी स्वाभाविक हो है, क्‍योंकि 
जब दो वस्तुओं का संयोग होता है तभी एक तीसरी वस्तु की 
उत्त्ति होती है, जैसे कि इलैक्द्रान व प्रोट्रान श्रर्थात॒ नैगेटिव व 
पॉजेटिव के संयोग से क्रियात्मक विद्युत या प्रकाश की उत्पत्ति 
होती है और जड़-चेतन के संयोग से पंचभौतिक जगत का 
प्रादुर्भाव होता है । 


इस बात का तो हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव कर ही रहे है कि 
ज्ञान-भ्ज्ञान, बंध-मोक्ष, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, श्रन्धकार-प्रकाश, 
रात्रि-दिन, जड़-चेतन, जन्म-सृत्यु, शीत-उष्ण, ग्रुए-दोष इत्यादि 
दन्द्दों से सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ मिश्रित है। जहाँ एक होगा, 
वहीं दूसरे का होना भी अनिवाये है क्योंकि यह जगत्‌ ही 
हन्द्रात्मक एवं त्रिग्र॒णात्मक है। यही देखा भी जाता है कि 
न्यूनाधिक रूप मे प्रत्येक देश, काल, वस्तु में दोप-ग्रुएा श्रवश्य 
रहते है। जहां ये दोनों नहीं होगे वहां समझो कि जगत्‌ 
ही नही है । 

चन्द्रमा में विशेष गुणों के साथ नित्यप्रति घटते-बढते श्र 
श्रमावास्या को बिल्कुल ही लुप्त हो जाने का दोष है। इसी 
प्रकार विशेष गुणसम्पतन्‍्ष होने पर भी सूर्य किसी-न-किसी 
देश-काल श्र्थात्‌ मद्रास व अ्रफ्रोका इत्यादि देशों में श्रौर 
ग्रीष्मकाल में इतनी गर्मी करता है जो श्रसह्य ओर महान 
दुःख का कारण बन जाती है। इसके विपरीत साएबेरिया 
इत्यादि देशों मे मानो सूर्य की सत्ता ही नही है | तात्पय॑ यह है 
कि कही तो प्रचण्ड अग्नि रूप होकर जलाने लगता है भौर कही 


हक जन 


अति शीत के कारण लोग बहुत ही दुःखी रहते है,--विशेष 
ग्रुणसम्पत्न सूर्य में भी इतनी विषमता क्यों ? 


एक ही वस्तु किसी देश-काल में अनुकुल श्रौर किसी में 
प्रतिकूल होती है। अग्नि, ऊनी कपडे, रजाई, कम्बल और वन्द 
मकान आदि शीतकाल में सुख और ग्रीष्म ऋतु में दुःख के साधन 
वन जाया करते है। इसी प्रकार खाद्य पदार्थ भी अनुक्ुल-प्रतिकुल 
हो जाते हैं । 

कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अपने भीतर किसी 
प्रकार का दोष होने का पता लग जाने श्रोर यह माच लेने पर कि 
वास्तव में हमारे अन्दर यह दोप है जो श्रवश्य दूर होना चाहिये 
तो हम अपने व्यक्तित्व के साथ किसी घुणा व ह्ेेंषभाव के बिना 
उस दोप को निकालने का प्रयत्न करते हैँ । इसी प्रकार युधिप्ठिर 
की भावना से हमे यह शिक्षा मिलती है कि दुसरे व्यक्ति के दोष भी 
अपनी ही भाँति विना किसी घृणा के सद॒भावनापूर्वक निकालने 
चाहिये, जैसे कि अपने घर में निजी सम्बन्धी के किसी रोग से 
पीड़ित होने पर हम बिना किसी घृणा के प्रेम से, रोगी को नष्ट 


करने के लिये नहीं, रोग को नष्ट करते के लिये उसकी 
चिकित्सा करते हूँ । 


महात्मा मच्सूर व महात्मा ईसामसीह को घर्मान्य स्वाथियों 
ने सूली पर चढ़ा दिया तो उस समय खुदा के फरिर्ते क्रोध के 
मारे आँखे लाल-लान कर भयंकर रूप धारुण किये हुए मन्सूर व 
ईसामसोह से ग्राज्ञा माँगने लगे कि यदि हमे कहो तो सारी 
दुनिर्या को उसट-पुलट कर डालें और इन काफ्रों को जला 
कर खाक कर दें। इन दोनो महापुरुषों ने यही उत्तर दिया 
कि यदि आप लोगो में इतनी शक्ति है और हमारे ऊपर इतने 
कृपालु हो रहे है तो कृपा करके इन लोगो को नष्ट करने 


जप हे ही) आन 


के बजाय इन की बुद्धि शुद्ध करके उस श्रज्ञान को नष्ट कर 
दीजिये जिसके कारण ये लोग ऐसा श्रनुचित व्यवहार कर 
रहे है । 
जयपुर में एक मन्दिर के पुजारी ने' स्वामी दयानन्द सरस्वती 
को किसी वस्तु में विष दे दिया। जब पुलिस कोतवाल को इस 
बात का पता चला तो उसे हथकड़ी लगाये हुए स्वामी जी के 
बयान लेने के लिये उनके पास ले गये | स्वामी जी ने श्ाज्ञा दी 
कि इसे खोल दो। कोतवाल ने कहा कि महाराज [ यह तो 
प्रापका ह॒त्यारा अपराधी है, इसको कैसे छोड सकता हूँ ? तब 
स्वामी जी ने कहा कि तेरी क्‍या शक्ति है जो मेरे अपराधी को 
पकड़ सके ? कोतवाल ने कहा कि महाराज ! श्राप उसे बतायें, 
मैं जिस तरह से भी होगा, उसे अभी गिरफ्तार कर लुगा। तब 
स्वामी जी ने कहा कि इसकी मूर्खता व अज्ञान ही मेरा हत्यारा 
है। क्‍या तुम उसे गिरफ्तार कर सकते हो ? मै सदुपदेश के द्वारा 
प्रन्धविश्वास व सूखेता को हटाना चाहता हूँ जो देश व समाज 
के लिए महाच्‌ घातक है, परच्तु ये लोग स्वार्थी, धर्मान्ध व 
श्रन्धविध्वासी होने के कारण रोगग्रस्त वालकवतु मुझे अ्रपना 
शत्रु समझ रहे है । 
इस प्रकार की निष्ठा सब मे होनी वहुत ही कठिन है। यह 

भावना पूर्णो रूप से श्रात्मदर्शी व अ्रनन्‍्य भक्त में ही श्रा सकती 

है। इसका तात्पयँ यह नही है कि यह सर्वेथा असम्भव है । जिन 

महापुरुषों में यह भावना थी, वे क्या मनुष्य नही थे ? मनुष्य के 

लिए कोई भी बात असम्भव है ही नही, केवल साहस ओर 

ग्रभ्यास की कमी है । 

इतने विचार से ही उपरोक्त शद्धा का पूर“ोएष से समाधान 
हो गया। प्रत्येक सुधारक. पथ-प्रदर्शक श्रीर शब्लात्म-कल्याण के 
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जिज्ञासु में इस सद्भावता का होना परमावश्यक है। किसी 
प्रात्मनिरीक्षक कवि ने लिखा है-- 


त थी जब कि हमको अपनी खबर, 
रहे देखते शौरों के एबो हुनर । 
पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, 
तो निगाह में कोई बुरा न रहा ॥ 


जीवत्व की संकुचित भावना से निकलने के लिए अ्रद्वेत-भावना 
परमावव्यक है, अ्रतः सर्वत्र भ्रद्वेत-दर्शन ही जीव का चरम 
एवं परम लक्ष्य हैं। 





ने ९२६ 


आत्म-निवेदन 


प्रकृति में विक्ृति 


शुदि श्रपती वास्तविक स्थिति में रहे तो प्रकृति किसी के भी 
दु.ख, विक्षेप, हानि, आधि-व्याधि श्रौर उपाधि का 
कारण या साधन नहीं बनती। जब इसमें विकार उत्पन्न हो 
जाता है भ्रर्थात्‌ प्रकृति मे विक्ृति श्रा जाती है, तभी इससे दुःखो 
की उत्पत्ति होती है। प्रतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, महामारी, 
दुभिक्ष श्रादि प्रकृति को विक्ृतियाँ ही है जो संसार के मानव, 
पशु-पक्षी भ्रादि समस्त शरीरधारी प्राणियों को बडे भयंकर दु:ख 
एवं मृत्यु कै मुख तक में डाल देती है। वायु सभी प्राणियो का 
जीवन है जिसके बिना कोई जीवित नही रह सकता, परच्तु जिस 
समय यही वायु झँधी या तूफान का उग्र रूप धारण करता है तो 
जन-धन की कितनी हानि होती है,--कहा नहीं जा सकता । इसका 
अनुभव सभी को है। ऐसे ही जल सभी शरीरधारी प्राणियों के 
योगक्षेम, पालन-पोषण श्रौर जीवन का आधार है जिसके बिना 
कोई एक दिन भी नहीं रह सकता | वही जल जिस समय 
झतिवृष्टि की भयंकर बाढ़ का उम्र रूप घारण करता है तो 
उससे कितना दुःख, हानि एवं मौते होती है ! 
हम लोगों के शरीरों में मज्जा, मेद, नाड़ी, रुधिर, मसि, 
हड्डी, वीय॑, प्राणा श्रादि स्वाभाविक प्रकृति है जो सभी के स्वास्थ्य, 
सुख एवं जीवन का साधन है । जब इसी में विक्रार उत्पन्न हो 
जाता है तो यह भयंकर रोगों एवं दुःखो का कारण बन जाती है 
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जिनको निवृत्त करने मे कितना समय, साधन और पँंसा लगता 
है ! जो जठराग्ति मनुष्य के जीवन, स्वास्थ्य, पाचन-क्रियादि 
का साधन है, वही विकृत होकर, अपने वास्तविक स्थाव को छोड़ 
कर, जब त्वचा में प्रवेश कर जाता है तो भयंकर ज्वर का रूप 
धारण कर लेता है। पेट की नाभी अपने वास्तविक स्थान को 
छोड़कर जब रोम (वाल) वरावर भी इधर-उधर स्थानश्रष्ट हो 
जाती है तो पेट में पीड़ा, गड़गडाहुट और दस्त आदि होने लगते 
हैं। साधन एवं उपचार के द्वारा जब फिर उस्ते उसके वास्तविक 
स्थान पर टिका दिया जाता है तो सारा कष्ट एवं पीड़ा निवृत्त 
हो जाती है । 


इसी सम्बन्ध में मुझे एक घटना याद झा गई। मैं लगभग 
६ साल की आयु का था, तभी का मुझे अपने गाँव फी एक 
वुढिया माता का विज्ञानपूर्वंक उपचार याद आ रहा है। इस 
गाँव में जव किसी की भी नाभी हटकर घरन' के रूप में परिणत 
हो जाती थी, तो उपचार कराने के लिए उस माता के पास जाया 
करते थे। वह एक घड़े में सूखा हुआ्ना फूल जलाकर डाल देती, 
एक परात में पानी भर देती, उस घडे को ओऔधे मुह परात में 
रख देती और घरन के रोगी से कहती थी कि इसकी पैदी पर 
अपना एक पैर रखो । पैर रखते ही उस घड़े से गड़गड़ाहट की 
ग्रावाज श्राती और परात का सारा पानी उस घड़े मे चला जाता 
था। एक-दो शिनट के पब्चातु घड़े का पानी फिर परात में आ 
जाता था। तव वह कहती क्रि जाश्ो, श्रव तुम्हारी घरन ठीक 


हो गई। प्राग्र: लोगो की धरत इस प्रकार के उपचार से ठीक 
हो जाती थी । 


गिरने अ्रथवा अन्य किसी कारण से मोच आ जाने से नाडी 
या हड्डी अपने वास्तविक स्थान से बाल बराचर इधर-उधर ह्‌ट 
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जाय तो शरीर के उस भाग मे शोथ ञ्रा जावा है श्रौर बडी पीड़ा 
एवं वेदना होती है। मालिश श्रादि नाना प्रकार के उपचारों से 
स्थानम्रष्ट नाड़ी या हड्डी को फिर उसके वास्तविक स्थान पर 
बैठा दिया जाय तो सारा दुःख एवं सृजन श्रादि समाप्त होकर 
पुर्वेब॒त स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार पेट की जठराग्नि, 
नाभी, हड्डी या ताड़ी के अपने स्थान से हट जाने से प्रकृति में 
विक्ृृति आ जाती है ओर झरीर में विकार उत्पन्न होकर रोगी 
मनुष्य दुःख का अनुभव करने लगता है, उसी प्रकार दुःख, मृत्यु, 
शअ्रशान्ति, शोक, मोह, बन्धन, भय, चिन्ता झ्रादि शारीरिक एवं 
मानसिक विकार भी प्रकृति में विकृृति झा जाने के कारण ही 
जीवनपयन्‍्त दुःख देते है और श्रन्त में मौत के घाट उतार देते है । 
उपरोक्त दुःखों का एक रहस्यमय विद्येष कारण है। यहाँ 
भी शरीर आदि सघात के श्रन्तर्गत किसी विशज्ञेप अ्रंग (भाग) 
के स्थानभ्रष्ट हो जाने से ही इन सभी द्ु.खो एवं श्रापत्तियों का 
बलात्‌ अ्रतुभव करता पड़ता है। यह विशेष भाग है--'अरहं” या 
पमै!। यह भी अपने वास्तविक स्थान से भ्रष्ट होकर गलत स्थान 
मे स्थित हो गया है। यदि श्रनुचित एवं गलत स्थान से हटाकर 
इसे इसके वास्तविक स्थान पर स्थित कर दिया जाय तो सारे 
दुःख पीछा छोड देगे और यह मृत्यु से छूटकर भ्मर हो जायेगा। 
इस 'मैं? का वास्तविक स्थान सच्चिदानन्द परमात्मा है। मन, 
इन्द्रियां, घारीर भ्ादि अनुचित एवं गलत स्थान है । यदि इसको 
इस शरीर से एटाकर चेतन ग्रात्मा में जोड दिया जाय तो यह सब 
दुखों से मुक्त हो जाय । 
इसी विषय पर झुके एक पौराणिक घटना याद झा गई। 
एक वार किसी निरभिमान व्यक्ति की आयु पूरी हो गई तो 
यमराज में झपने दुतो को उसे लाने के लिये भेजा। यमदुतों ने 


जा ० अ 


जाकर देखा तो उन्हें बड़ा ग्राइचर्य हुआ क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने 
प्रभी तक कभी देखा ही नही था। जिसको लाने के लिए उन्हें 
भेजा गया था, वह तो वहाँ दिखाई ही नहीं पड़ता था। व्यक्ति 
जीवित है, बोल-चाल, काम-काज आदि सारा व्यवहार कर रहा 
है, किन्तु ले जाने (मरने) वाली वस्तु कोई दिखाई ही नही पड़ी । 
भ्रव वे किसे मारे और किसे ले जायें ? यमदूत् ज्यों के त्यो यम- 
राज के पास वापिस गये और कहने लगे कि श्रसंख्य प्राणियों 
को लाकर आपके सम्मुख उपस्थित किया, मरने के परुचात्‌ 
सभी के स्थुल शरीर ज्यों के त्यो पड़े रह जाते है क्योकि वे यहाँ 
नहीं आरा सकते । किल्तु यह तो एक ऐसा विचित्र प्राणी है कि 
मरने के पश्चात्‌ जिस वस्तु को आ्रापके पास लाया जाता है, वह 
तो इस में है ही नही । अव हम क्या करे ? 
यमदूतो की बाते सुनकर यमराज स्वयं उस को देखने गये । 
उन्होने भी भली प्रकार छान-बीन करके देखा तो उसमे मरने वाली 
कोई वस्तु दिखाई न पडी। यमराज ने आ्राश्चर्यचकित होकर 
मृत्यु के देवता भगवान्‌ गकर का स्मरण किया। तत्क्षण भगवान्‌ 
शंकर प्रकट हो गये। यमराज ने उन्हें सारी बातें कह सुनाई । 
शकर ने भी बड़े ध्यान से छान-वीन की तो कोई मररणाजील वस्तु 
दिखाई न पडी | तब भगवान शंकर ने यमराज एवं यमदूतो 
को लक्ष्य करके कहा कि तुम्हारी क्‍या शक्ति है जो किसी को 
मार सको ? यह प्राणी अपने कर्त्ता-भोक्तापन, अनात्म शारीरिक 
एवं सासारिक अ्भिमान के कारण स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होता 
है। तुम लोग इस व्यर्थ ग्रभिमान को छोड़ दो कि हम लोग 
किसी को मारते है। 
दुख एवं मृत्यु का कारण अनात्माभिमान है। इसे सरलता, 
घुगमता एवं शीघ्रतापूर्वक कैसे समाप्त किया जा सकता है? 
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इसका एक मात्र साधन आत्मनिवेदन एवं आत्मज्ञान है। श्रव 
श्रात्मनिवेदत को एक दृष्टान्त द्वारा समझाया जाता है कि यह जीव 
प्रभिमान निबृत्त होते ही सभी बन्धनों से मुक्त होकर किस प्रकार 
तत्क्षणा दुःखों से छूट जाता है। एक निर्धन व्यक्ति ने किसी 
घनवान सेठ से समय-समय पर ऋण लिया। एक बार उसने 
५ हजार ऋण लिया तो सभी ऋण मिलाकर लगभग २४ हज़ार 
रुपये हो चुका था। इस व्यक्ति ने जब शौर ऋण मांगा तो सेठ 
ने कोरा जवाब दे दिया कि अब तुम्हें श्रोर ऋण नहीं मिलेगा 
क्योकि जब से रुपये लेना प्रारम्भ किया है तब से अभी तक तुमने 
वापिस तो एक पैसा भी नहीं किया । श्रब कृपा करके ऋण को 
वापिस लौटाने का प्रयत्न करो । 
ऋणा लेने वाला व्यक्ति बहुत ही रोता-गिड़गिड़ाता हुमा 

नम्नतापुर्वक सेठ से कहने लगा कि मै बहुत ही निर्धन हैँ । यदि 
मेरे पास देने को होता तो श्रापसे ऋण ही क्‍यों लेता ? क्वपा 
करके श्राप अपने ऋणा को माफ कर दें, आपके पास कमी किस 
चीज की है ? अतुल धन-सम्पत्ति आपके पास भरी पड़ी है। 

यदि मेरे जैसे निर्धत व्यक्ति पर ऋण माफ कर देगे तो श्रापका 
क्या घट जायेगा ? सेठ को कुछ दया भरा गई और उसने कहा 
कि मैं सपूचा ऋण तो माफ नही कर सकता, केवल कोई-सा एक 
तामा छोड सकता हूँ । 

सेठ ने अपने मुनीम को ग्राशा दी कि इसके नाम का खाता 

निकाल लाओो | मुनी मे ने उस व्यक्ति के नाम का खाता खोलकर 

सेठ के सामने रख दिया । सेठ ने उस व्यक्ति से कहा कि लो, 

कोई भी एक नामा काट दो । उस व्यक्ति ने मन ही मस विचार 

किया कि एक बार मैंने सत्से अधिक ५ हजार ऋण लिया था । 

यदि उसी रकम को काट दू तो भी शेप २० हजार रुपये कहां से 


दंगा ? मेरे पास तो विष खाने को भी पैसा नहीं है । इसलिये 
कुछ ऐसा करना चाहिये कि सेठ का वचन भी पूरा हो जाय, में 
भी उऋण हो जाऊं श्रौर देना कुछ भी न पड़े । ऐसा सोचकर 


उसने सेठ से एक दिन का समय मांगा। सेठ ने प्रसत्ततापूर्वक 
स्वीकार कर लिया । 


उसने घर जाकर अपने सब सम्बन्धियो को एकत्रित किया, 
यह बात सबके सामने कह सुनाई और सबसे अपनी-भ्रपनी राय 
देने को कहा | सभी लोगों ने अपने-प्रपने विचार प्रगट किये पर 
उसको किसी को भी बात नही जँची | अन्त में वहु एक बडे उच्च 
कोटि के सन्त के पास गया । वह कभी-कभी उनके दर्शनों के लिये 
जाया करता था | उसने सन्त के सामने सेठ वाली समस्या कह 
सुनाई तो महात्मा ने उससे पूछा कि तुम चाहते क्या हो ? उसने' 
कहा कि महाराज मैं यह चाहता हूँ कि सेठ की वात भी पूरी 
ही जाय ्रौर मुके भी कुछ न देना पडे । सन्त मुस्कराते हुए कहने 
लगे कि यह तो बहुत ही सीधी-साधी सरल-सी बात है। जो 


युक्ति मैं बताता है, जाकर उसका प्रयोग करो, इससे तुम्हारी 
समस्या हल हो जायेगी । 


वह अ्रसन्नता से उछल पडा और सन्त के चरणों मे पड़कर 
कहने लगा कि महाराज ऐसो ही कृपा करो। सन्त ने समभाया 
कि कल जाकर सेठ से कहो कि हमारे नाम का खाता निकलवाओओ । 
जव खाता तुम्हारे सामने श्रा जाय तो लाल स्थाही वाली कलम 
से खाते के ऊपर लिखा हुआ अपना नाम ही काट डालो, क्योकि 
नामा के दो अर्थ होते है,--एक तो उधार लिया हुआ द्रव्य दूसरे 
विसी व्यव्ित के नाम को भी नामा कहते है । इस प्रकार न 
स्ट््गा ” 


व और न बजेगी बधरी । जब ऋण लेने वाला ही नहीं 


हल 2 चल 


रहेगा तो ऋण देगा कौन ? श्रर्थात्‌ जब कर्त्ता हो समाण्त ही 
गया तो भोगेगा कौन ? 


इस सिद्धान्त को समककर वह प्रसन्‍त होता हुआ्ना श्रपने घर 
चापिस आगया शऔ्रौर प्रात:काल होते ही सेठ के पास जाकर कहने 
लगा कि मेरे नाम का खाता निकलवाइये | सेठ ने जब खाता 
उसके सामने रबखा तो लाल स्याही वाली कलम से अपना नाम ही 
काटकर वह बोला- लीजिये सेठ जी, आपकी श्राज्ञा थी कि एक 
ही नामा काट सकते हो तो मैने एक ही नामा काट दिया है।? 


यह देखकर सेठ हत्प्रभ एवं श्राएचर्यचकित हो गया और 
मन ही मन विचार करने लगा कि निश्चय हो इसको कोई 
पूरा गृह मिल गया है । 


ठीक इसी प्रकार इद्दि कोई मनुष्य कर्मों के फल को भोगकर 
समाप्त करना चाहे तो यह सर्वेथा असम्भव है, क्योकि वह जितने 
कर्मो का फल भोगेगा उससे हजारों ग्रुने नये कर्म एवं फल और 
उत्पन्त हो जायेगे जैसा कि श्रावागममन एवं कर्मफलभोग का 
चक्र चलता ही रहता है, मुक्ति कभी नहीं हो पाती | यदि इस 
जीवन मे नाम श्रर्थात्‌ अपने अभिमान को ही मिटा यानी प्रभु को 
समर्पण कर दिया जाय तो इसी जीवन मे सारे कर्मो के बन्धनों 
से पीछा छूट जायेगा। ग्रात्मसमर्पण का रहस्य यही है। 

कल्याण के जिन्नासुशो के लिये यह साधन ऐसा सुखद व 
सुलभ है कि इसके द्वारा जन्म, मृत्यु, कर्त्ता, भोक्ता, श्रज्ञान, 
बन्धन, दुःख, नरक इत्यादि अ्रम का मूल कारण अनात्माभिमान 
शीघ्नातिशीघ्र ऐसे निवृत्त हो जाता है, जैसे भ्रर्ति या तेज्ञाब के 
द्वारा किसी धातु का दोष निदृत्त हो जाता है। जो मुमुक्षु हर 
प्रकार के साधन में असमर्थ है, चह आत्म-निवेदन” कर दे अर्थाद्‌ 


वह औैऔर ४5 


सम्पक्‌ प्रकार से सब्चिदानन्द पूर्शव्रहद्म परमात्मा की 'अनन्य 
शरण! हो जाय । इस आत्म-निवेदन का महत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने गीता मे यहाँ तक कथन किया है कि क्षगमात्र में सारा झगड़ा 
ही समाप्त कर दिया है-- 


श्रपि चेत्सुद्राचारों मजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि स.॥ 


श्र्थात्‌ श्रत्यन्त नीच-से-तीच, दुराचारी-से-दुराचारी, पापी- 
से-पापी भी क्यों न हो, यदि वह ग्रनन्ध भाव से मेरी (पूर्सोत्रह्म 


परमात्मा की) अ्नन्य शरण हो जाय तो तत्क्षगा ही साधु हर 
जाता है। 


कोई भी दुर्गन्धयुक्त (दूषित) पदार्थ यदि अग्नि में डाल दिया 


जाय तो उसका मार दोप तत्काल ही नष्ट होकर वह जुद्ध 
अग्निख्य ही हो जाता है। 


अ्रजामिल, गीध, गणिका, शवरी, विल्वमंगल, चिन्तामणि 
इत्यादि ने अपने परिच्छिन्न व्यक्तिगत शरीर, मन, प्राण इत्यादि 
के श्रभिमान को समष्टि अ्भिमान, व्यापक आत्मा मे मिला दिया 
ग्रीर यह निरचय 'कर लिया--है पतित पावन, सर्वरूप 
परमात्मन्‌ ! न मैं कुछ हूं, न मेरा कुछ है, केवल एक तह 
ग्रौर सव कुछ तेरा हो है / अर्थात्‌ व्यध्ि अहंता और ममता की 
भावना को, -जो सारे श्रनर्थों व दु खो की मूल है,-ऐसे मिटा 
दिया मानो एक तरंग विज्ञाल समुद्र से प्रार्थना करती हो--'हे 
समद्र देवता ! तुक अ्रथाहु जलराशि में मेरा अस्तित्व केवल 


कल्पनामात्र है,-यदि है भी तो केवल झञाप (जल) खझूप ही है।” 
“और फिर उसी में लय हो जाय । 


+ *रे४ -- 


कुरुक्षेत्र की युद्ध-भ्ुमि में दोनो सेनाग्रों के मध्य मे शोक- 
सागर में डूबते हुये श्रजुन को नाना प्रकार के संशय से मुक्त 
करके सुखी व शान्त बनाने के लिये भगवान्‌ ने नाना प्रकार के 
साधनों का उपदेश किया, परन्तु श्रजुंन की व्याकुलता बनी ही 
रही । तब श्रन्य कोई चारा न देखकर श्रत्त में भगवान्‌ ने' एटम 
बम उठाकर डाल दिया जिसके पड़ते ही भ्रजुत का सारा शोक, 
मोह, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, भय, चिन्ता, राग-द्वेष, बंधन, 
ग्रहंता, ममता आदि सारे दुःख क्षणमात्र मे स्वाहा हो गये। 
भयभीत, कायर, दोन, हीन, शोकातुर श्रजुच् पिह की भांति 
गरज कर रथ के ऊपर जा बैठा और कहने लगा कि बस प्रभो ! 
मेरे शोक, मोह व सारे शंशय नष्ट हो गये । मुझे पूर्व स्मृति प्राप्त 
हो गई है श्रर्थात्‌ सारा भ्रज्ञान निवृत्त हो गया है। श्रब मै श्राप 
की आ्राज्ञा का पालन करने के लिये तैयार हू । बस, यही पर सारी 
गीता का उपदेश समाप्त हो जाता है । 
वह एटम बम कौन-सा था जिसका श्रन्त में प्रयोग किया 
गया था ?-- 
सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं पन्नज। 
श्रहं त्वां सर्व पापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥। 
हे भ्रजु न ! यदि तू सारे कल्याण के साधनों को करने में 
असमर्थ है तो सारे श्रनात्म-अ्भिमान को त्याग कर केवल एक 
मेरी श्रर्थात्‌ व्यापक चेतन श्रात्मा की अननन्‍्य शरण (एक रूप) 
हो जा। मै तुझे सब पापो से (दुःखो) से मुक्त कर दूगा, झोच 
(चिप्ता) मत कर | यह साधारण लोगों का अर्थ है| 
यहाँ विशेष रूप से विचार करने की एक वात यह है कि 
जब इस उपदेश को सुनते ही अजु न शोक, मोह से मुक्त हो गया 


ता ६४ -“: 


था तो फिर ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की गई कि जब तू मेरी शरण 
श्रायेगा तब तुझे पापो से मुक्त करू गा, अन्यथा नही ? यह वसा 
ही है जैसा कि समुद्र तरड्रों को यह उपदेश करे कि है तरज्ों ! 
तुम जब मेरी शरण लोगी, तव तुम मेरा स्वरूप बनोगी और 
तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नही । 


इस इलोक से यही वात स्पष्ट सिद्ध होती है कि अभी कततंव्य 
(साधन) शेष रहता है। सव साधनो से कठिन सोधन सर्व धर्म 
का त्याग है, क्योकि कोई भी शरीरधारी जब तक जीवित है 
तव तक उसके सर्वथा अनात्म शारीरिक, मानसिक, वाह्य 
सांसारिक श्रथवा नाना प्रकार के व्यवहार इत्यादि धर्म कभी 
समाप्त हो नही सकते | तव यहाँ 'सर्व धर्म! और त्याग? का 
ववा तात्पर्य हो सकता है ! सर्व धर्म! से तालये है -कर्त्‌ त्व- 
भोकतृत्व-अभिमान? और 'त्याग? से तात्पयं है - 'सूर्य में रात्रि के 
अभाववत्‌ चेतन प्रात्मा में श्रभिमान, कर्तव्य, साधन, कमी, 
अन्ान, वन्धन, ढु:ख, पाप श्रादि के सर्वेथा त्रैकालिक अ्रभाव का 
निध्चय (अनुभव) करना?--जो कि निविवाद सिद्धान्त है। इसमें 


वरना कुछ भी नही पड़ता, केवल ऐसा निदचय ही किया 
जाता है। 


किसी भी प्रकार या कारण से चेतन जड़ नही हो सकता । 
फिर चिन्ता किस वात की ? इस परम रहस्य को क्षणमात्र में 
ही समभकर अजु न दे अपने घोड़े की वागझोोर उसी समय प्रभु 
के हाथो में सौंप दी श्रोर सारी चित्ताश्रों से सर्वथा रहित 
होकर कह दिया कि लोजिये श्रीमानु जी! चाहे तो विजय के 
यान पर पहुँचा दीजिये श्रीर चाहे मृत्यु के घाट उत्तार 
दीजिये --यह श्रत्र श्रापकी मर्जी रही | यही व्यावहारिक जीवन 
को निर्भयता व निरिचन्तता का स्वरूप है। यही एक रहस्य 


जे १३६ -- 


सर्वोत्कष्ट, परम सुखद है जिसे केवल समभझानाभर हो है, करना 
कुछ भी नही है । जो जन अ्रजु न की भाँति अपने मन व प्राणों 
की अ्रहता, ममता एवं आासक्ति की बागडोर प्रभु के चरणों में 
निवेदन करके सर्वथा निद्वन्द हो जाते है श्र्थात्‌ सर्वात्मरूप का 
नि३चय कर लेते है, उनके योग-क्षेम (कल्याण) के ठेकेदार प्रभु 
स्वयं हो जाते है। फिर उन्हें किसी प्रकार की चिन्ता की 
श्रावश्यकता नही रहती कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं पाप से 
मुक्त केसे होऊगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे भगवान्‌ की 
प्राप्ति की होगी ?-इत्यादि। फिर सारे कततंव्य समाप्त हो 
जाते है। 

यह संसार ही कुरुक्षेत्र की भूमि है जिसमे देवी व आसुरी 
प्रवृत्तियाँ (गुण) ही पाण्डब तथा कौरवो की सेनाये है। यह 
शरीर रथ है, प्राण व इच्द्रियां घोड़े है, मन-बुद्धि घोड़ों की 
लगाम है, जीवात्मा (चिदाभास) अश्रजुन है तथा भगवान्‌ 
श्री कृष्ण सच्चिदानन्द पूर्सब्रह्म सब का अपना श्रापा 
(ग्रन्तरात्मा) है । 

देहात्मवादी, श्रनात्माभिमानी, कर्मों के कर्ता-भोक्ता इस 
चिदाभास को ही श्रीकृष्ण रूपी श्रग्ति में स्वाहा करके तद्‌रूप 
कर देना है | 


बीज यदि चाहे कि बह फलता-फूलता विशाल वृक्ष भी बन 
जाय झौर बीज भी बना रहे, तो ये दोनो वाते कभी हो नही 
सकती । उसे तो अपने दीन-हीन, परिच्छिन्न व्यक्तित्व को मिटाना 
ही पड़ेगा। बीज का केवल इतना ही कतेंव्य है कि वह श्रपने 
श्रापे को पृथिवी के हवाले कर दे। श्रागे के लिये उसे चिन्तित 
होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि श्रन्दर से अंकुर कैसे 


आफ ५ रे (७. सलनट 


तिकलेगा, पानी कौन देगा, बढ़ गा कैसे, मुझ पर फूल-फल कैसे 
लगेंगे १ प्रागे का जो कार्यक्रम है, वह प्राकृतिक श्रटंल नियमों 
के द्वारा स्वयं ही भ्रवश्यभेव होता रहेगा श्रौर होता है। बीज को 


किसी भी वात के लिए व्याकुल होने को कोई श्रावश्यकत्ता 
नही | 


सच्चे मन एवं अनन्यभाव से अपने श्राप को एक वार प्रश्च 
के हवाले कर देता है पर्थातु इस जीवन को एक ही बार प्रश्नु को 
समर्पण करता है,- वार-वार नित्यप्रति नही करना | एक वस्तु 


किसी को एक ही वार दान दी जाती है, नित्यंप्रति वार-बार 
नही दी जाती । 


दान के पश्चात्‌ उस वस्तु के ऊपर अपना कोई भी भ्रधिकार 
श्रौर ममत्व नहीं रहता | यदि उस वस्तु में ममत्व बना रहे तो 
समझो कि उसे दिया हो नहीं। इस प्रकार की शरणागति 
मध्यम कोटि की है। इसमे समर्पक ने किसी वस्तु को अपना 


माना तो था, पर समर्पश करके अपने ममत्व का निवृत्त कर 
लिया । 


उत्तम कोटि की गरणागति तो 
जँसी समुद्र में तरग की होती है जिसमें 
जिस प्रकार मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कभी 
वस्तु के स्वामी को दान नही करता, न 


सकता है, क्योकि जो वस्तु उसी की 
कसा ? 


इस प्रकार की होती है कि 
होना-करना कुछ नहीं। 
भी किसी वस्तु को उसी 
उसके हाथ विक्री ही कर 
है, उसे देना और बेचना 


जितने अन्तर्गत यद्व 


सारा चराचर जगत, मैं, मेरी सारी 
सम्पत्ति तथा सारा कुटुम्ब 


परिवार गर्भित है, जिसका स्वामी 


सच्निदानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो सब का अपना श्रात्मा ही है, 
तो फिर उस्ते कौन और क्या देगा ? जब उससे भिन्न कोई वस्तु 
ही नही तो देना-लेना किससे ? इस प्रकार का निश्चय (ज्ञान) 
ही उत्तम कोटि की शरणागत्ति एवं आरात्म-निवेदन है। अस्तु ! 


आत्म-ज्ञान तथा शआ्रात्म-निवेदन,--ये दोनों साधन अपने 
आनन्द स्वरूप आत्मा को अनुभव करते के लिये परमोत्कृष्ट 
उपाय है। यही शास्त्रों, ऋषि-पुनियो तथा महात्माओ्रो का 
श्रतुभव एवं सिद्धान्त है श्रौर यही परम शान्ति तथा कल्याण 
का एकमात्र उपाय है। 





चर जज) हे रे 
दब 


व 


वेदान्त का स्वरूप 


“बेर एक ऐसा भयंकर शब्द है कि इस को सुनते ही 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, 
सनातनी, समाजी, आस्तिक, नास्तिक, काँग्रेसी, सोशलिस्ट, 
कम्युनिस्ट आदि सभी घ॒र्म और पार्टी इससे घृणा करते है । 
इसका यही कारण हो सकता है कि वे बेदान्त के वास्तविक 
तात्पर्य को नहीं जानते । वस्तुतः वेदान्त शब्द न तो भयंकर है 
शरीर न श्रणास्पद ही. तो भी इसे भयंकर इसलिये लिखा गया है 
कि लोग इतने डरपोक श्रौर वुज॒दिल है कि शब्द से भी डरते हैं । 
भाव यह है कि वेदान्त गब्द सिह श्रथवा तोप की गर्जना जैसी 
भयंकर व्वनि नही है जो भय की जनक हो, फिर भी भ्रमया 
भ्रज्ञान के कारण लोग केवल डरते ही नहीं वरतन्‌ द्वेष के 
कारण श्रन्वे श्रौर पागल हो जाते हैं। इस विपय में महात्मा 
मन्तूर या शरमद आदि के ज्वलन्त उदाहरण है। 


सन्त मन्सूर का नाम आध्यात्मिक जगत्‌ के प्रायः सभी लोग 
जानते ही होगे, वह सूफी (वेदान्ती) विचारो का एक बडा 
पनुभवी मुसलमान महात्मा था जिसके मुह से स्वाभाविक ही 
'अनलहक' (शिवो5हम) की ध्वनि निकलती रहती थी। मौल- 
वियो भ्रीर क 


जियो ने उस पर नास्तिकता का दोपारोपण किया, 
क्योकि इस्लाम मजहव के श्रनुसार जो स्वयं को खुदा कहता है, 
वह नास्तिक है प्रोर उमके 


लिए मृत्यु-दण्ड का विधान है और 
जा १४५० -- 


अ्रनलहक! का शभ्रर्थ होता है--'मै खुदा हूँ! किन्तु यह ध्बनि 
उसके मु ह से इसी प्रकार निकलती रहती थी जैसे किसी सोते हुए 
व्यक्ति की नाक से खर्राठे की श्रावा्जें निकलती रहती है। जब 
उसे फाँसी दे दी गईं तो मरने के परचात्‌ भी शव से 'अनलहक- 
श्रनलहक' की ध्वनि निकलती रही | इस्लाम मजह॒ब के अ्रनुसार 
कन्न मे दफताने के बजाय उसे काफिर मानकर जला दिया गया, 
किन्तु उसकी भस्म से भी उन लोगो के लिये हृदय-विदारक 
अ्नलहक' की ध्वनि निकलती ही रही । 
दूसरी घटना मेरे सामने की ही है। परमपृज्य वीतराग 
उच्चकोटि के विद्वान्‌ श्रतुभवी तत्ववेत्ता जीवनमुक्त श्री स्वामी 
सच्चिदानन्द जी महाराज सन्‌ बत्तीस मे कन्नौज के सेठ श्रो 
धन्नूलाल के बगीचे में ठहरे हुए थे। नित्यप्रति सायंकाल बेदान्त 
का अपूर्व एवं अ्रनुश्नत सत्संग होता था । सैकड़ो नर-नारी श्रात्म- 
कल्याण के जिज्ञासु श्री स्वामी जी के वचनाम्ृत से आध्यात्मिक 
लाभ उठा रहे थे। किन्तु यह सत्संग हमारे श्रीमान्‌ पण्डित 
गरणोशदत्त शास्त्री को अच्छा न लगा और उन्होने अद्वेत वेदाम्त 
सिद्धान्त के विरुद्ध शास्त्रार्थ छेड दिया जो तीन दिन तक चलता 
रहा। तीसरे दिन जनता इस शाझ्मार्थ से बहुत परेशान हो गई 
क्योकि उस के सत्सग में विषध्त पड रहा था। तब मैने कहा कि 
ग्रब आप लोग इस लीला को समाप्त कीजिये। पण्डित जी 
आवेश में ग्राकर कहने लगे कि हम तुम्हारे अद्वेत के टुकडे-टुकदे 
कर डालेगे | तब स्वामी जी ने भो कहा कि मैं तुम्हारे हेंत को 
पीस कर आटा वना दूंगा। 
एक बड़े ही सुलभे हुए पुराने विचारक सत्सगी ने कहा कि 
देखिये श्रीमान्‌ पण्डित जी ! आपके इस अद्वैत का प्रतिपादन तो 
एक बिलकुल अनभिज्ञ, शनाडी, श्रनपढ़, घास छीलने वाया गंवार 
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मजदूर भी कर रहा है। यह सुनते ही मैने पास में ही खड़े उस 
बाग के माली को बुलाकर कहा कि सुनो भाई, तुम तो साक्षात्‌ 
परमात्मा हो ! उसने कहा---हरे राम, हरे राम, हरे-हरे, में दुष्ट 
पापी परमात्मा कैसे हो सकता हूँ !” भ्रविद्या के काररणा प्राय: 
मनुप्यो की ऐसी ही धारणा होती है, इसमें कोई विशेषता नही 
है। विशेषता तो इसमें है कि एक प्रगट ओर प्रत्यक्ष दृक्ष के 
गाखा, टहनी, फल-फूल आदि अतेको विभिन्न अ्रंगों की प्रतीति 
को विवेक द्वारा एक वृक्ष मात्र में ही समाहित कर लिया जाय 
जिस का सूल पृथिवी में छिपा हुआ अहृष्य है। पृथिवी की पते 
हटाकर उस मूल को भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार पंच- 
तत्व, पंचतसन्मात्रा, तीन ग्रुण, सूर्य, चन्द्र, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, 
पर्वत, नदियाँ, समुद्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति श्रादि 
देखते मे विभिन्न और विपम तो अ्रवद्थ प्रतोत होते हैं, किन्तु 
विवेक-हृष्टि में विराट्‌ समष्टि रूप से सभी एक ही हैं श्रौर इन 
सव का मूल चेत्तन्य अधिष्ठान अपरोक्ष होते हुए भी अविद्या के 
कारगा परोक्ष प्रतीत होता है। 


विदान्त' शब्द की परिभाषा 


वेद (जानने को)-+-अन्त (समाप्ति) -वेदान्त, श्रर्थात्‌ ज्ञान 
का भ्रन्त । मनुप्य के ज्ञान का अन्त कब हुआ करता है? दो 
स्थलों पर-एक तो मृत्यु के पब्चातू, दूसरे प्रत्येक कार्य की 
सिद्धि के पश्चातू। अन्त बब्द का श्रर्थ है - आ्रादि या प्रारम्भ 
को समाप्ति अर्थात्‌ विश्वाम-स्थल !! किसी लक्ष्य को पूरा करने 
प्थवा किमी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिये पहले किसी भी 
प्रवार का संकल्प (ज्ञान) उठता है श्रौर जब उसकी सिद्धि श्र्थात्‌ 
कार्य :) पूतति था फच की प्राप्ति हो जाती है, तव उस वृत्ति में 
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उठे हुए संकल्प (ज्ञान) की समाप्ति हो जाती है। उदाहरणार्थ 
कोई व्यक्ति किसी गन्तव्य पर पहुँचने के लिये विचार करता है। 
गन्तव्य स्थल के ग्रादि श्रीर श्रन्‍न्त के मध्य का मार्ग लक्ष्य में 
ठ्यवधान रूप है। उस मार्ग (व्यवधान) को समाप्त करने के लिये 
वह साधनों सहित चल पड़ता है। कुछ समय के पश्चात्‌ वह 
अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँच जाता है और तब उसके विचार, 
मार्ग, साधत और कर्म इत्यादि सब की समाप्ति (अन्त) हो जाती 
है । उस समय उस लक्ष्य की पूर्ति का जो वेद(<-संकल्प-- 
ज्ञान) है, उसका भी श्रन्त (वेदान्त) हो गया। तात्पये यह है कि 
प्रत्येक ज्ञान (संकल्प) व कर्म के इति-स्थल का नाम वेदान्त है । 
"शआराव स्वयं इस बात का न्याय कर सकते है कि यह वेदान्त 
किसका अनिष्ट करने वाला शत्रु हो सकता है ? क्‍या इस नियम 
के बिना संसार में किसी भी प्रकार का कोई भी काये, किसी भी 
कर्ता के द्वारा सिद्ध हो सकता है, भले ही चाहे वह श्राधिभीतिक 
हो अ्रथवा आध्यात्मिक हो ? किसी ज्ञान (संकल्प) का श्रन्‍्त हो 
कार्य की सफलता के पश्चात्‌ हुआ करता है। इस अनिवार्य 
प्राकृतिक नियम से बच ही कौन सकता है ? चाहे कोई श्रास्तिक 
हो, नास्तिक हो श्रथवा वैज्ञानिक हो,-यह नियम सबके लिये 
श्रपरिहार्य है। जो इस नियम से वंचित होगे वे या तो जड़ 
पाषाणा होगे या फिर मनुष्य ही न होगे। किसी शब्द के 
ग्रथे को न जानकार उससे श्रनर्थ ही किया जाय तो दूसरी 
बात है। 
किसी भी सिद्धान्त के भावार्थ या तात्वर्य को व जानने के 
कारण ही लोग नाना प्रकार के पक्षपात॒ तथा एक-दूसरे से द्वेप 
करते है, परस्पर घोर शत्रु बन जाते हैं श्रौर उन सिद्धान्तो से 
लाभ या सुख उठाने के स्थान पर हानि व दुःख उठा रहे है । 
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पक्षपात, स्वार्थ और अज्ञान,--ये तीव कारण है जिनसे किसी 
व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का अध.पतन होता है। श्रज्ञान के द्वारा 
ही श्रनेको पक्षपात श्रौर पक्षपात से ही स्वार्थ की उत्पत्ति होती 
है। 'स्वार्थी दोषं॑ न परश्यतिः-स्वार्थी व्यक्ति श्रपनी स्वार्थ 
सिद्धि के लिये, किसो भी प्रकार के दोष को,--चाहे वह देश एवं 
समाज के लिए कितना ही हानिप्रद क्यो न हो,--निस्सकोच 
स्वीकार कर लेता है, जैसा कि जयचन्द, मानसिह आदि ने किया। 


किसी व्यक्ति, समाज, मजह॒ब, सोसायटी इत्यादि में यदि 
सव के लिए लाभ, सुख और श्वान्तिप्रद कोई विशेष ग्रुण भी हो 
तो भी स्वार्थवश आवेश में श्राकर लोग उसको ठुकरा देते हैं। 
उदाहर्णार्थ क्रियात्मक एवं व्यावहारिक वेदान्त का सूतिमान 
स्वरूप 'साम्यवाद' है| वेदान्त की भाँति साम्यवाद का भी नाम 
सुनते ही लोगो के रोगटे खड़े हो जाते है। इसका कारण भी 
वही है जो वेदान्त के प्रति घृणा का है। वस्तुतः प्रायः लोग तो 
साम्यवाद के भावाथ श्र्थात्‌ वास्तविक सिद्धान्त को ही नहीं 
समभते और जो जानते है, वे न तो घवड़ाते है और न द्वेष ही 
करते है। वेदान्त और साम्यवाद शब्दों और इनके सिद्धान्तों से 
वे ही महानुभाव भयभीत होने या द्वेप करते है जो किसी प्रकार 
के साम्प्रदायिक, काल्पनिक, ईश्वरवादी धर्म के मानने वाले और 
पूजीपति या साम्राज्यवादी हैँ। श्रास्तिक तथा निर्धन लोग तो 
इन्हे विशेष रूप से चाहते हैं | 
जिन महावुभावो का इनके प्रति ह्वप है, उन्हीं के समक्ष कुछ 
वचार रखते है। पहिले मैं अपने ईशवरवादी भादयो का ध्यान 
इस ओर दिलाता हूँ । यदि विचार करके देखे तो ससार में कोई 
भी मनुष्य तास्तिक नही हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई न होगा 
जी स्वयं अ्रपनी या किसी श्रन्‍्य की सत्ता को मानता ही न हो । 
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यदि कोई भी सत्ता स्वीकार कर ली तो नास्तिक कैसा ? बहुत 
से सम्प्रदायों की माच्यता है कि जो ईश्वर श्रौर वेद को न माने 
वह नास्तिक है। यदि यही बात मान लो जाय तो भी कोई 
नास्तिक नही हो सकता क्योंकि ईव्वर श्रर्थात्‌ सत्य या सत्ता 
श्रौर वेद श्रर्थात्‌ ज्ञान को न मानने! बाला कोई मिलेगा हो नहीं 
अर्थात्‌ सभी मानते है। विभिन्‍न सम्प्रदायों के नाना प्रकार के 
ईश्वर है जो अपनी-भ्रपती भावना और श्रद्धा से बने है। ऐसे 
ईश्वरों को 'केवल मानव” यानी सच्चे और विचारवान्‌ मानव 
नही मानते । 


ग्राप प्रदत करेंगे कि 'सक्चा मानव! किसे कहते है ? जो 
सम्प्रदाय, जाति, पांति, वर्णों, आश्रम, देश, समाज, उपाधि श्रादि 
के पक्षपात एवं अभिमान से मुक्त हो, उसे सच्चा मानव कहते है। 
एक पाइचात्य दार्शनिक ने कहा है कि मैने हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र, गृहस्थ, 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी, वैरागी, उदासी, नाथ, अमेरिकन, 
जापानी, जरमनी, रशियत, चाइनीज, यूरोपियन श्रादि तो बहुत 
देखे है, किन्तु उपाधियों से रहित 'केवल मानव! श्रर्थात्‌ सच्चा 
मानव” नही देखा | 


जैसे वांग्रेसी, जनसघी, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, श्राजाद, 
क्रान्तिकारी आदि सभी राजनीत्तिको का सूर्य एक ही है और मभी 
को एक जैसा ही श्रत्त॒मव हो रहा है उसी प्रकार वास्तविक ईश्वर 
भी एक है जो सूर्य से भी अधिक स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष है और सभी 
को एक-सा ही दिखाई पड रहा है । 


जिस समय सर राधाकृष्णन राजदुत बनकर रूस गये सो 
वहाँ के चोटी के लीडर स्टालिन और उनके साथी उनसे मिले। 


कह ० हज कटा 


प्रइन हुआ कि क्या ईदवर है ? यदि है, तो दिखलाइये ? सर 
राधाकृष्णन ने यही कहा कि आप देख तो रहे ही है, मैं केवल 
पहिंचान करा दूगा। क्‍या श्राप लोग सत्य, ज्ञान, आनन्‍्द को 
मानते हे? श्रापने उन्हे अ्रनुभव किया है या नही ? कया इनके 
घिना कोई व्यवहार चल सकता है ? क्या इनके बिना किसी का 
होना सिद्ध हो सकता है ? क्या सभी के जीवन का लक्ष्य आनन्द 
नहीं है ? संसार मे ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसे ज्वात या श्रज्ञात 
रूप मे झ्ानन्द, ज्ञान एवं सत्ता की शअनुभूति न हो रही हो ? इन्ही 
तीन सत्ताश्रो को ईश्वर, गॉड, खुदा, परमात्मा, ब्रह्म श्राद्ि 
नामो से सम्बोधित किया जाता है। 
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इश्वर का स्वरूप 


श्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना भी श्रत्यावश्यक 

है । इसके बिना यथाथ॑ ज्ञान से होने वाले महाव्‌ लाभ 
नही हो सकेगे। इस विषय से लोगो के विभिन्‍्च विचार संक्षेप 
भे यहाँ प्रस्तुत किये जाते है । 


सारे विश्व मे लगभग तीन अरने मनुष्य है। इनमे पे आधे 
के लगभग किसी-न-किसी प्रकार से ईश्वर के मानने वाले शप्रवदय 
है। इन में से हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसो, यहूदी लोग 
ईश्वरचादी है । शेष श्रस्सी करोड़ के लगभग बौद्ध, साम्यवादी, 
चैज्ञानिक, जैनी, सांख्यवादी, मीमांसक (जैमिनी-कपिल-मत) अदि 
ऐसे लोग है जो जगत्‌ के होने एवं किसी भी प्रकार के कार्यक्रम 
से ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नही समभते । वे समस्त जयतृ 
फो कार्य-का रण रूप से जारा-अवाह अनादि मानते है। 

उपरोक्त ईश्वरवादियो मे भी ईश्वर के विषय से नाना प्रकार 
के मतभेद है, किसी का भी एकमत नही है। इसलिए श्रत् यहां 
यह श्रश्व हो सकता है कि ईश्वर श्रौर उसके मानने श्रथवा न 
'सानने के विषय में इतना मतभेद क्यो, जबकि ईश्वर एक ही है ? 

क्या सुर्य, श्रग्ति, घायु आदि के मानने अथवा श्रभुभव में भी 
कोई मतभेद है ? प्रत्येक देश-काल मे, प्रत्येक व्यक्ति को इनका 
एक जैसा ही अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार यदि ईश्वर का 
सी श्रस्तित्व है श्र घह सारे जगत्‌ में सूर्यवत्‌ एक ही है, तो 
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प्रादे से श्रधिक मनुष्य उसको क्यों नहीं मानते ? जो लोग मानते 
भी हैं, वे भी नाना प्रकार से ! ईश्वर के विषय में ऐसे मतभेद 
देखकर यह प्रइन स्वाभाग्कि ही हो सकता है| इसके ऊपर मेँ: 
निष्पक्ष होकर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 


यहाँ दो प्रकार का ईव्वर मानना पड़ेगा, एक वास्तविक-»# 
ईबवर जो प्रत्येक देश-काल में, प्रत्येक व्यक्षित को,--चाहे वह 
नास्तिक हो ग्रथवा श्रास्तिक, ईश्वरवादी हो या अनीद्व रवादी ,-- 
सूर्येवत्‌ एक जैसा ही ग्रनुभव हो रहा है। चाहे कोई माने या न 
माने, यह हरएक की अपनी-अयनो स्वतन्त्रता है, परन्तु फिर भी 


बाध्य होकर मानना ही पडता है, क्योंकि अनुभूत से इनकार नहीं 
क्रिया जा सकता | 


सर्वप्रथम अनीब्वस्वादी नास्तिको के विपय में विचार करना 
परमावष्यक हैं| न--श्रास्तिक--नास्तिक अर्थात्‌ जो किसी भी-5 
प्रकार की सत्ता को न माने । यदि छब्द के अनुसार ही इसका 
ग्र्थ किया जाय तो समस्त विद्व में कोई भी मनुप्य नास्तिक हो 


ही नही सकता, क्योंकि सभी को किसी-न-किसी प्रकार की सत्ता 
निविवाद माननी हो पड़ती है । 


दूसरे प्रकार के नास्तिक जड़ की सत्ता को तो मानते है, 
किन्तु चेतन की सत्ता नही मानते । इनके विषय में श्रागे विचार 


किया जायगा । तीसरे प्रकार के नास्तिक सत्‌-चितु-प्रानन्द स्वरूप 
ईश्वर को नहीं मानते । हि 
ग्रव उपरोक्त दो प्रकार के चास्तिको का विचार किया जाता 


है। सत्ता एवं चेतन (ज्ञान) तो प्रत्येक देश-काल मे मानवमात्र 
को प्रत्यक्ष ही है, इसलिये इनसे तो इनकार कर नही सकते | यदि 
इनकार कर दें तो श्रागे विवश होकर बलात्‌ मानना ही पड़ेगा । 
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अब रहो झ्रानन्‍्द की बात ! समस्त संसार में ऐसे कौन-से मनुष्य, 
पशु, पक्षी श्रादि शरसीरधारी प्राणी होगे जो आ्राननन्‍द को चाहते 
या मानते न हो ? श्रत: यह बात निविवाद सिद्ध हो गई कि 
सच्चिदानन्द स्वरूप ईश्वर को मानते तो सश्नी है, किन्तु जानते 
नही । आगे के विचार से जान भी लेगे। 


| चौथे प्रकार फे नास्तिक वे है जो कहते है कि जो हमारी 
भावना एवं हृदय के हारा निर्मित ईश्वर व धर्म को न माने, वही 
नास्तिक है । व्मस्तिक की ऐसी परिभाषा तो सूुंग्रहलय मे ही 
रखने योग्य है। इस प्रकार के चास्तिक बडे भयंकर होते है, 
बयोकि इन लोगों के द्वारा श्रज्ञान एवं अन्धविश्वास की बीमारी 
फैलती है । ये लोग बहुत ही कठिनाई से आरास्तिक बनते है । 


श्रब॒ उपरोक्त तीन प्रकार के नास्तिको के विषय में विचार 

किया जाता है जिसे सभी को समझता परमावद्यक है। एक ऐसे 

. झृन्य या भ्रभाववादी तास्तिक को लीजिए जरे अपने सहित प्रस्य 

किसी भी तत्त्व (वस्तु) की सत्ता ही नहीं मानता। यदि ऐसे 

चार्वाक छुन्यवादी नास्तिक को भी उपरोक्त तीनो सत्ताएँ मनवा 

या अनुभव करा दी जायें तो फिर कोई नास्तिक हो ही नही 
सकता । 

शून्यवादी नास्तिक का पूर्वपक्ष यह है कि सतृ-चितु-श्रानन्‍्द 

स्वरूप ईइवर, आत्मा, जगत, प्रकृति, पंचतत्व श्रादि किसी की 

भी सत्ता किब्वितुमात्र भी है ही नही, सबका नितान्त अमाव है । 

» थह सब आकाश की चीलिमा या मरुश्ूमि के जलाभासवरत्‌ केवल 

प्रतीतिमात्र ही है जो तभी तक हैं जब तक कि गरीर मे प्राण 

या जीवन रहता है, आगे-पीछे कुछ भी नहीं रहता। ५ 'श्रायस्ते 

च्‌ यत्नास्ति वर्तेमानोषि तत्तथा' अर्थात्‌ जो वस्तु प्रादि-प्रस्त में 
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न हो, केवल वर्तमान में ही भासे, उसकी सत्ता नहीं हुआ करती, 
केवल प्रतीतिमात्र ही होती है। यह सभी की अनुभवसिद्ध बात 
हैं कि शरीर के जन्म लेने से प्रथम एवं मृत्यु के पश्चात्‌ उपरोक्त 
वस्नुएँ या सत्ताएँ नहीं होती श्रौर जिस प्राण या जीवन के 
द्वारा उपरोक्त सत्ताएँ भासती है, आदिनअल्त मे न होने से उसकी 
भी केवल प्रतीतिमात्र ही है। इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि 
सभा अभाव या शून्य ही है, है कुछ भी नही ॥ ह 


इस शंका का समाधान इस प्रकार से है--सर्वेप्रथम इस बात 
का विचार किया जाता है कि ऐसा कोई भी नास्तिक संसार में 
न होगा जो अ्रपन्ती सत्ता से इनकार कर दे कि मैं नही हूँ । यदि 
शून्यवादी अपनी ही सत्ता से इनकार करदे तो फिर 'बदितों 
व्याघातः दोष उपस्थित हो जायगा. जैसे कि कोई कहे कि मेरे 
मृख में जिह्ला नही है। यदि जिह्ला नही है, तो बोल कैसे रहा 
है? इसी प्रकार से यदि तू ही नही है तो सब के श्रभाव की 
मिद्धि किसने की श्रर्थात्‌ यह किसने जाना कि कुछ भो नही है ? 
इससे सिद्ध है कि अभाव का द्रष्टा चेतन या ज्ञान प्रत्येक देश-काल 
में विद्यमान्‌ रहता है, तभी तो वह मभाव-अ्रभाव को जानता है 
कि जम्म से पूरब एवं मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ भी नही रहता । 

यह वात सिद्ध हो गई कि उपरोक्त तीन सत्ताग्रो और जीवन 
या प्राण के भाव या अभाव का द्रष्टा चेतन है, तभी तो यह सब 
वाते जानी गई । अत: संसार मे कोई नास्तिक हो नहीं सकता 
क्योंकि सभी को वाध्य होकर सर्वप्रथम अ्रपनी (ज्ञान) और 
वाद मे जगत (जड़) को सत्ता माननी ही पड़ती है। यह दोनों 
सत्ताएँ सब की अनुभवसिद्ध प्रत्यक्ष है । इन्ही दोनो सत्तात्नों को 
पुरुप-प्रकृृति या चेतन-जड के नाम से कथन किया जाता है । यही 
दोनों सत्ताएँ घरीर व श्रात्मा (ज्ञान व क्रिया) के रूप मे प्रत्यक्ष 
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हैं। इन्ही दोनों सत्ताश्नों को साकार व निरकार ईश्वर भी कह 
सकते है । इस सिद्धान्त के अनुसार सर्वशक्तिमान्‌ ईद्वर ही सव 
का श्रात्मा (ज्ञान शक्ति) है। तो फिर ऐसा कौन-सा कारय॑ है 
जिसे मनुष्य नहीं कर सकता ? 


हमे इस बात का पूर्णारूप से अनुभव है कि शरीर के रहते 
हुए कभी-कभी ऐसा भयंकर दुःख बलात्‌ श्रा घेरता है जिसे बाध्य 
होकर सहन करता ही पड़ता है भ्रौर मृत्यु तो हर समय सिर पर 
खडी ही रहती है जो किसी को भी किसी भी प्रकार से छोड़ती 
ही नहीं । इन सब को तो सहन कर लेना, किन्तु किसी प्रकार के 
दु:ख या मृत्यु से भयभीत होकर अपूर्व, सुन्दर, स्थाई आानन्दमय 
ग्रभीष्ट की प्राप्ति के लिये साधन-विमुख रह कर पथश्रष्ट हो 
जाता कैसा प्रमाद है ! 


ग्रब वास्तविक ईइ्वर के विषय में विचार किया जाता 
है जो सूथे की भांति नगमगा एवं सागर की भाँति लहरा 
रहा है। वह एक क्षण के लिए भी हम लोगो से प्रथक्‌ 
नही हो सकता । वह हमारे इतना निकट है कि हम सभी का 
स्वय श्रात्मा ही हैं । 

यह सभी की श्रतुभवसिद्ध बात है कि जिस वस्तु का नाम 
होता है. उसका कोई-त-कोई स्वरूप भी अश्रवश्य होगा क्योकि 
प्रथम वस्तु होती है, पश्चात्‌ उसका नाम होता है। इसलिए 
ईद्वर, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान्‌, गॉड, खुदा श्रादि जिस के नाम 
है,-“वह नामी कौन है और उसका स्वरूप क्या है ? वह कौन-सा 
तत्व है जिसके उपरोक्त नाम हैं ? 

इस प्रकार का प्रश्त होते से उसके स्वरूप का भी विचार 
ग्रवश्य करना पडेगा। उपरोक्‍त प्रश्न का समाधान करते हुए 
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शास्त्रों एवं स्वानुभव द्वारा ज्ञात होता है कि ईइवर का स्थरूप 
सतु-चित-प्रानस्द, विश्वु (व्यापक), सर्वज्ञ, सर्वशवितिमाच भ्रादि 
है। इसके अतिरिक्त उसका कुछ और स्वरूप मानना बालकों 
का श्रभिनय मात्र ही होगा । 

ईदवर व्यापक है तो वह कौन-सा देश-काल-वस्तु है कि जहाँ, 
जिस समय एवं जिसमें वह न हो ? भर्थात्‌ वह हर जगह, हर 
समय, हर वस्तु मे व्याप्त है। तात्पर्य यह है कि किसी भी व्याप्य 
पदार्थ मे से व्यापक को पुथक्‌ कर देने से व्याप्य की सत्ता ही 
नही रह सकती । वर्फ अथवा ताला प्रक्रार के ताम-रूपात्मक 
विभिन्‍न व्याप्य वस्त्रों मे से यदि व्यापक जल अथवा रुई, ऊन, 
रेशम आदि पृथक्‌ कर दिये जाये तो ताम-रूपात्मक व्याप्य की 
सत्ता हो समाप्त हो जायगी । यह एक गकास्य सत्य है। ठीक 
इसी प्रकार से व्याप्प नाम-रूपात्मक जगत में से व्यापक सत्ता- 
चेतत-आनन्द को विवेक्र दृष्टि से परथक्‌ कर दिया जाय तो जगतु 
को सत्ता ही समाप्त हो जायगी | 


श्रव विचार करना है कि उपरोक्त नाम तथा लक्षण 
(स्वरूप) जिसमें घटित होते हैँ, वह रहता कहाँ है ? उत्तर है -- 
सर्वत्र ! क्या हम सव में भी है ?--अ्रवच्य है ! गीता के अठारहवें 
प्रध्याय में लिखा है कि ईश्वर सब भृत्त प्राणियों के हृदय-देश 
मे विराजमान्‌ (विद्यमान) है, अ्रपती ज्ञान व क्रिया-शर्क्ति द्वारा 
सभी के मन, इन्द्रियो, प्राखादि को यन्त्र की भाति प्रेरित 
(संचालित) करता है। इसी प्रकार तेरहवें श्रध्याय में लिखा है 
कि सम्पूरं शरोरो मे शरीरघारी क्षेत्रज्ञ (आत्मा) मैं हैं। उपनिषद्‌ 
में भी यही बात मिलती है कि समस्त नाम-रूपात्मक जगत्‌ ईश्वर 
से ब्याप्त है भ्र्थात्‌ सभी भूतो मे सत्ता रूप से एवं सभो 
शरीरघारी प्राशियों के हृदयों मे प्रात्महूप से ईश्वर विद्यमान है। 
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ईइवर के निवास-स्थान का पता चल गया तो श्रब विचार 
करना है कि वह तत्व कौन-सा है जिसमे उपरोक्त सभी लक्षण 
घटित होते है ? इसी तत्व का शाख्त्रकारो ने सृष्टिकर्ता, सर्व- 
नियन्ता, सर्वान्तिर्यामी, घट-घट-वासी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधिष्ठान, 
जगत्‌ का श्रादि कारणा, श्रनादि, श्रनन्‍्त, सच्चिदानन्द, पूर्ण ब्रह्म 
श्रादि विभिन्न नामो से कथन किया है। उपरोक्त प्रकार से जिस 
चेतनदेव (ज्ञान) की महिमा और लक्षणो का वर्णन कर रहे है, 
उसी को लक्ष्य करके यदि किसी से प्रशत किया जाय कि आप 
जड़ है या चेतन ? ऐसा कोई भी मदुष्य न होगा जो उत्तर में 
स्वयं को चेतत न कह कर जड़ कहे । इसमे यह बात सिद्ध हो 
गईं कि सर्वेशक्तिमाव्‌ ईश्वर ही ज्ञान (चेतन) रूप से सब का 
प्रपना स्वयं आत्मा है । 

यदि यह सिद्धान्त स्वतंत्र स्वतंत्र सत्य है, तो फिर इस 
परम विशुद्ध ज्ञानदेव (चेतत) को जीव, दीन, हीव, दुःखी, कर्ता, 
भोक्ता, पापी, बंधा हुआ, पराधीन, तुच्छ, अ्रसमर्थ, ईश्वर से 
भिन्‍त, उसका दास एवं उससे शासित मानना मानो ईश्वर को 
छिन्न-भिन्‍न करके उसका मटियामेट करना ही है। उसकी 
महिमा को इस प्रकार नष्ट-भ्रष्ट करने वालो को हो शास्त्रकारो 
ने आत्मघाती! कहा है। मातृ-हत्या, पितृ-हत्या, गुरुनहत्या 
गौहत्या श्रादि जितने भी महान्‌ पातक हैं, इत सभी से बढ़कर 
पातक 'आत्म-हत्या' है । 

बहुत से लोग शका कर बैठेगे कि जब नाना प्रकार के दु.खो, 
पराधीनतात्रों, अ्रसमर्थता्ो को हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव क्र 
रहे है तो फिर अ्रपने को जीव न मान कर सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 
कैसे मान ले ? इस प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण द्वारा दिया 
जाता है । 
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हम लोग नित्यंप्रति स्वप्न देखते हैं। मान लो, एक व्यक्ति 
स्वप्त में कही यात्रा करने निकला। साथ में नौकर, विस्तरा, 
ट्रंक श्रादि श्रौर बहुत-सा सामान एवं पांच हजार रुपया भो है। 
कार द्वारा स्टेशन पर जाकर, फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर सीट 
रिजर्व कराई। नौकर ने सीट पर विस्तरा लगा दिया श्रौर गाड़ी 
चल पड़ी। श्रागे जाकर बरा ने भोजन का थाल सामने रखा | 
भोजनोपरान्त विश्राम किया | तत्पण्चात्‌ तीन बजे चाय श्रादि 


पी। इसी प्रकार भोजन, चाय, फल आदि समय-समय पर 
आते रहें । 


गाड़ी को गन्तव्य स्थान पर पहुँचने में केवल दो घण्टे शेष 
रह गये थे कि वैरा ने ० रुपये का विल बताकर सामने रखा । 
भुगतान करने के लिए जब कोट की जैव में हाथ डाला तो 
मनीवैग गायव ! पतलून, वास्कट, कमीज श्रादि की जेव एवं 


अ्रटंचीकेस आदि खोलकर बहुतेरी खोज की, किन्तु रुपया 
नही मिला । 


घवराहट से चेहरा फक्र हो गया । रुपये चले जाने की तो 
कोई वात नहीं, पर बिल का भुगतान कैसे किया जाय? कुली, 
टक्सी ग्रादि के लिए भी पैसा नही है, कोई परिचित भी नही है । 


या वह शोकसागर मे डूबने लगा। हो सकता है कि रुपया किसी 
पाकिटमार ने निकाल लिया हो । 


यात्री कच्चा वेदान्ती था। सर्वप्रथम तो ईदइवर से प्रार्थना 
श्रारम्भ की किहे स्वंशक्तिमान्‌ प्रभो! इस समय मेरी लाज 
रखा मुझे किसी प्रकार केवल सौ रुपये दे दीजिए, फिर 
टेलीग्राम द्वारा घर से रुपया मंगा लूगा। बहुत प्रार्थवा करने 
पर भी ईव्वर से रुपया न मिल सका। तब वेदान्त की कुछ 
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बातें स्मरण आई - मन में विचार करने लगा कि 'अयमात्मा 
ब्रह्म” प्र्थात्‌ जब मै' ही सवंशक्तिमान्‌ ईइवर हूँ श्रौर सारा विश्व 
मेरे ही सकल्प की रचना है तो मेरे सत्‌ संकल्प से सौ रुपये मेरी 
जेब मे श्रा जायें। ऐसा ध्यान करने पर भी रुपया जेब में नही 
ग्राया। तब अन्य साथी यात्रियों में झ्रात्म-भावना करके उन से 
सो रुपया मांगा, किन्तु किसी ने भी रुपया नही दिया। अनन्त में 
निराश होकर सभी में से उसकी आ्आास्था जाती रही । 


उसका यह॒ संशय हृढ़ होने लगा कि ईश्वर नाम का कोई 
भी तत्व नही है। यदि ईश्वर होता तो वया इस साधारणा मांग 
को भी पूरी नही कर सकता था श्रथवा यदि मैं स्वयं ही ईश्वर 
होता तो कया मेरी यह सामान्य कामना भी पूरी नही हो सकती 
थी ? इससे यह बात सर्वंथा सिद्ध हो गई किन तो ईश्वर ही 
कोई वस्तु है भ्ौर न मैं स्वयं ही ब्रह्म हो सकता हूँ। मैं अल्पज्ञ, 
ग्ल्प दक्तिमान्‌ , तुच्छ, दीन-हीन जीव हूँ । 


उपरोक्त स्वप्नद्रष्टा अपनी सकल्‍प शकक्‍्त द्वारा पाँच हजार 
रुपया, ट्रंक, बिस्तरा, नौकर, मेल ट्रेन, लाइन, स्टेशन, फर्स्ट 
क्लास कम्पार्टमैन्ट, रिज़र्व सीट, कम्पार्टमेंच्ट के शअ्रन्य यात्री, 
बैरा, भोजनादि, पचास रुपये का बिल तो क्षणमात्र मे ही बना 
लेने मे समर्थ है, किन्तु सौ रुपये बनाने मे असमर्थ होते के कारण 
श्रपने को तुच्छ, दीच-हीत, श्रभागा जीव मानने लगा है ठीक 
इसी प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ ईइवर ही अल्पन्न, श्ल्पर्क्तिमानु 
बना हुआ है। 

सभी बुद्धि मान्‌ मनुष्यों को जगत्‌ एवं झात्मा (स्वप्न-दृश्य, 
द्रष्टा) की वास्तविकता को समझाने के लिए ही तो नित्यप्रति 
स्वप्त का प्राकृतिक अनुभव कराया जा रहा है। तव भी वह यह 


भा (** 7: 


नहीं समझ; पा रहा कि जैसे श्लोर सब दृश्य (जगत) मन की 
रचना है, वैसे ही श्रल्यज्ञता, श्रत्वशक्ति थ्रादि प्रतिकूल परि- 
स्थितिरयाँ भी तो जगत्‌ के ही भ्रन्‍्तर्गत होने से कल्पतामात्र, सच 
फी रचना ही है । 


प्राव्वर्य की वात तो यह है कि वह जिन शास्त्रोक्‍त शब्दों का 
नित्य वाणी द्वारा उच्चारण करता है श्रथवा जिन भ्रन्यों को 
मानता है, उन्ही णब्दो एवं ग्रन्थों के वास्तविक श्रर्थ, तात्पय को 
नही समझ पाता। उदाहरणार्थ--जीव, ईब्वर, प्रकृति,--तीनों 
सत्ताप्रो को परमार्थत्ः भिम्न एवं सत्य मानता है श्रीर साथ ही 
ईब्वर को विभु (व्यापक) भी मानता है । 


भला तीन-तीन विभिन्‍न स्वतन्त्र सत्ताश्रो के सत्य होते हुए 
इदवर व्यापक कँसे हो सकेगा ? जितने देश-काल को जीवर श्रौर 
प्रकृति ने घेरा हु्रा है, उतने में ईश्वर नही हो सकता श्रौर जिस 
देश-काल में ईशइवर होगा, उसमें जीव व श्रक्ृति नहीं रह 
सकेगे,- तभी तो ईश्वर व्यापक हो सकेगा। व्यापक होचे का 
प्रौर फोई प्रकार ही नही है । इस प्रकार जो ईइबर को सजातीय, 
विजातीय, स्वगत भेद से रहित, अ्रद्धितीय, केवल चेतन सत्ता 
(ईघ्चर) को परमार्थत: सत्य मानते है, ऐसे प्रम आआस्तिकों को 
हैतवादी नास्तिक कहते है। इन बेचारो को नास्तिक शब्द की 
परिभाषा एवं स्वरूप का ज्ञान हो नही है। ऐसे लोग दया के 
पात्र है । 

कुछ विद्वानों का मत है कि जीव का स्वरूप सत्‌-चित्त्‌ तो है, 
किन्तु श्रानन्‍द स्वरूप नही हो सकता, क्योंकि बह तो श्रानर्द की 
प्राप्ति के लिए इच्छा व साधन करता है। यदि इसी कारण 
से जीव झानन्द स्ररुप नही हो सकता तो फिर चेतन व सत्‌ 
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(ज्ञान व अ्रमृत्व) की प्राप्ति की इच्छा और साधन भी क्‍यों करता 
है ! यह तो जीव का स्वरूप ही है । 


जिस प्रकार सत्‌-चितु स्वरूप होता हुआ भी श्रमृत्व व ज्ञान 
की कामना व साधन करता है, इसी प्रकार जीव आनन्द स्वरूप 
होता हुआ भी आनन्द की प्राप्ति का साधन कर सकता है। यदि 
जीव श्रानन्द स्वरूप न होता तो जीवन में आनन्द का श्रधिकांश 
अनुभव क्‍यों करता ? 


सारांश यह निकला कि जिस आत्मा का स्वरूप सत्‌-चितृ- 
आनन्द है, वह न तो इनकी प्राप्ति की कामना ही करता है और 
ने ही किसी प्रकार का साधन करता है। इच्छा व साधन तो 
मन-इन्द्रियों के ही द्वारा होते है और वह भी इसलिये कि इनको 
श्रात्मा की प्राप्ति का अज्ञान है। साधन से विवेक द्वारा बुद्धि, 
मन आ्रादि को यह ज्ञान (बोध) हो जाय कि सारे सघात में निदचय, 
ज्ञान, सड्भूल्प, कर्मादि नाना प्रकार की चेष्टाए' जिस ज्ञान व 
क्रिया शक्ति के द्वारा हो रही है, वे सारी शक्तियाँ सत्‌-चितृ- 
प्रानन्‍द स्वरूप प्रात्मा की ही है। यदि मन, इन्द्रियो से आत्मा 
भिन्न (पअप्राप्य) होता तो उसी से सशक्त होकर इनके द्वारा 
विभिन्‍न प्रकार के ज्ञान व कर्म कैसे हो सकते थे ” यह वात तो 
वैसी ही है जैसे कि चलता हुआ पंखा या प्रकाश करता हुम्ना 
बल्ब, क्रिया व श्रकाश की मूल कारण विद्युत शक्ति को अपन से 
भिन्‍्त सानकर उसकी प्राप्ति के लिए इच्छा व साधन करे । 


श्रब दसरे प्रकार के ईश्वर का विचार किया जाता है जो 
नाना प्रकार के विभिन्‍न सम्प्रदायो का अपना-अपना बचाया 
हुआ है । इन्ही कल्पित ईदवरों के कारण नाना प्रकार के मतभेद, 
लड़ाई, भगडे, शास्त्रार्थ आदि संघर्ष हुआ करते है । 
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हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, वीद्ध, जैन, थहुदी, पारसी, सचा- 
तनी, समाजी, आस्तिक, तास्तिक कोई भी क्यो न हो,--इन 
लोगों का परस्पर जी मतभेद है, वह केवल वनावटी इईश्वरो के 
विपय में है। सच्चे ईद्वर के विषय में तो किसी का, किसी भी 
प्रकार से मतभेद हो ही नहीं! सकता. क्योकि वह सबके अनुभव 
मे आने वाला तत्व है, केवल विश्वास करने-भर की ही वस्तु 
नही है। जिस वस्तु का अध्तित्व होता है वह अवदय ही 
श्रनुभव मे भी आया करती है शोर जो वस्तु अनुभव मे आ्ाती है, 
उसके ऊपर बिना किसी साधन के स्वयं ही विश्वास हो जाया 
करता है। वहुत-से ईइ्वरवादी लोग कह दिया करते हैँ कि 
इंच्वर अनुभव व मत का विपय ही नहीं है। कितनी अ्रनगेल 
वात है कि जो तत्व देश, काल, वस्तु की परिच्छिन्नता से रहित, 
मन-इन्द्रियादि का अच्तरात्मा है, मन के द्वारा संकल्प-विकल्प, 
बुद्धि के द्वारा निश्चय कर रहा है, श्रांखों के द्वारा देख श्लौर कानो 


के द्वारा खुत रहा है,-- उसी को अनुभव और मन का अविषय 
बताया जाता है। 


वह प्रत्येक इन्द्रिय को तत्तत्‌ स्वभाव व गुण-कर्म के अनुसार 
जान गक्ति, क्रिया शक्ति के द्वारा शक्तिशाली और गतिशील 
वना रहा है, फिर भी उसे श्रनुभव का विपय नही मानते तो 
इस वात का ज्ञान ही कैसे हुआ कि वह सबसे परे है ? क्या मन- 
बुद्धि के विता ही यह बात जानी गई कि वह सबसे परे है ९ 

यदि उपरोकित ईंब्वरवादियों से प्रश्न किया जाय कि श्रापका 
इंशवर कहाँ रहता है श्रौर जगत्‌ के साथ उसका क्‍या सम्बन्ध 
है ?--तो सारे-के-सारे बोल पड़ेंगे कि वह तो सारे जगत का 
निर्माता, धारण-पोपणा करने वाला, सब पर शासन करने वाला 
श्रौर सर्वशवितमान्‌ परमात्मा, गॉड, खुदा है जो अधिकतर वैकुण्ठ 
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या क्षीर-सागर या सातवें झ्रासमान या शुून्‍्याकाश में रहता है 
प्रौर यदि भ्रधिक छलांग लगाई तो कहेगे कि वह निराकार, 
व्यापक है । 


अब नास्तिक महोदय आए और कहने लगे कि वह जो कुछ 
भी हो, इससे हमे कोई प्रयोजन नहीं । हम तो उसे देखना 
चाहते है। तब तो सारे कहने लगे कि वाह | वह तो मन-बुद्धि 
से सर्वथा ग्रतीत है, किसी भी साधन का विषय ही नही है। 
वह कही देखने की वस्तु है ? यदि देखना चाहते हो तो इतना- 
इतना जप-तप, भव्ति-योग श्रादि नाना प्रकार के साधन करो, 
तब उसे देखने के योग्य हो सकते हो ! 


यदि कोई ह॒ठ ही कर बेठे कि मैं तो उसे केवल देखना ही 
चाहता हूँ भ्रीर सब बाते श्राप लोग स्वयं कर लेना, तब श्रीमान्‌ 
जी कहने लग जायेगे कि यदि जगत्‌-पिता को जानना चाहते हो 
तो श्रुति-माता पर ही विश्वास करना होगा, क्योकि पिता को 
जानने के लिए माता जिसको भी अंगुली उठाकर कह दे; उसी को 
ग्रपना पिता स्वीकार करना होता है। उसके लिए कोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण नही है, क्‍योंकि गर्भाधान के समय कोई बालक श्रपने 
पिता को प्रत्यक्ष नही' देख सकता। परन्तु यह सारी युक्‍्तियां 
तभी तक काम करती थी' जब तक कि संसार मे विज्ञान का 
चसत्कार नही था । 

यहां प्रश्न हो सकता है कि यदि माता ने चोरी से अपने 
विवाहित पति के श्रतिरिक्‍त किसी श्रत्य महानुभाव से गर्भावान 
करवा लिया हो और लोक-लज्जा के भय से अपने विवाहित पति 
को ही लड़के का पिता कह रही हो,--तो क्या वास्तव में वह 
उस लड़के का पिता हो सकता है 7--कदापि नहीं । त्तव केवल 


“ूे ९४६ ““ 


माता की बात पर ही क्‍यों विश्वास किया जाय ? क्‍या इस वात 
के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं रहा ? विज्ञान ने तो 
इसका सर्वेधा भंडाफोड़ यानी पर्दा फाश ही कर डाला है। मुझे 
एक प्रत्यक्ष घटना का ठीक-ठीक पता है | 


एक सेठ जी (जिनका ताम व पता लिखना उचित ने होगा) 
की दो स्त्रियाँ थी । वडी स्त्री को जब एक मास का गर्भ हुआ 
तो उसे सेठ जी ने त्याग दिया। वह वेचारी अपने पवित्ता के घर 
चली गई । वहाँ उचित समय पर उसके एक पुत्र हुआ । उसके 
पिता तथा अन्य सम्बन्धी मिलकर जिलाघीश के पास प्रार्थवा-पत्र 
व इैपुटेशन लिकर पहुँचे श्चौर उस लड़के तथा उसकी माता के 
लिए खर्चा व हिस्सा दिलाने की प्रार्थना की | 


कलक्टर साहव ने टेलीफोन से सेठ जी को बुलाया और कहा 


कि अपनी पत्नो तथा लड़के के लिये खर्चा वाँधो या कुछ 
हिस्सा दो । 


सेठ जी ने साफ इन्कार कर दिया कि यह हमारा लड़का ही 
नहीं है | श्रव क्या किया जाय ? यह तो सारागुड़ गोवर हो 
गया । परन्तु वाह रे विज्ञान ! साहव ने आाज्ञा दे दी कि लड़के 
व सेठ जी का डॉक्टरी परीक्षण होगा । निश्चितु समय पर वह 
लडका, उसकी माता व सेठ जी उपस्थित हुए । 

उस ममय वहाँ ऋई बूरोगीय व भारतीय सिविल सर्जनो 
वा कमीणन झ्ाया हुआ था| उन्होंने सेठ जी व उस लड़के का 
रक्त निकालकर प्रथम ग्रलग-अलग किसी यन्त्र के द्वारा परीक्षा 
की, फिर मिलाकर और अन्‍्त में अ्रग्नि में भी गरम करके परीक्षा 
की । तीनो परीक्षणों मे दोनों के जोवाणु परस्पर एक रूप 
मिले । वह सेठ जी का ही पुत्र सिद्ध हुआ । डॉक्टरों ने प्रमाण- 
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पत्र लिख कर दे दिया कि यह लडका सोलहो आने चौंसठ पैसे 
सेठ जी का ही है। विवश होकर सेठ जी को हिस्सा देना ही 
पड़ा । 


इतना होने पर भी यह कहना कि केवल माता की बातों पर 
ही विध्वास करो, कोई महत्व नही' रखता । आप लोग सोचिये 
कि जिस वस्तु का अस्तित्व होगा, भला उसका प्रत्यक्ष न होगा ! 
केवल दशब्द-प्रमाण को ही क्यो प्रधानता दी जाय जब कि अनु- 
भव की कसौटी विद्यमान है ! 

यहां एक और छोटा-सा हृष्टान्त देना उचित होगा। किसी 
व्यक्ति ने अपनी स्त्री को किसी दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार 
करते हुए देखा तो कहने लगा कि तुमने ऐसा अनुचित कर्म क्‍यों 
'किया ? स्त्री ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने कुछ भी नही" 
किया | पति ने कहा कि मैंने प्रत्यक्ष श्रपनो श्राँखो से देखा है| 
स्‍त्री ने उत्तर दिया कि वाह ! आप अपनी छोटी-छोटी दो आँखों 
पर तो इतना विश्वास करते है, परन्तु मेरे इतने बड़े क्षरीर पर 
कोई विश्वास ही नहीं ”? 


यही दशा है केवल छाब्द-प्रमाणवादी भगवद्भक्तो की ! वे 
कहते है कि ईश्वर को देखने व श्रनुभव करने की वात ही क्‍यों 
करते हो ? केवल शष्द-प्रमाणा पर हो सच्तोष क्यों नहीं कर 
लेते ? 

यह भी एक अ्रटल नियम है कि कोई भी क्रियावानु या रूप- 
वान्‌ गरीरधारी ही कर्ता हो सकता है.--निराकार नहीं हो 
सकता । श्रच्छा, जिस समय जगत्‌ के निर्माता निराकार ईश्वर 
ने जगत्‌ की रचना प्रारम्भ की, उस समय वह कहाँ खडा या 
चैठा हुआ था शर्थात्‌ जगत्‌ के उत्पन्‍्त होने से पूर्व देश-बाल था 
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या नहीं ? यदि था, तब तो वह भी जगत्‌ के. अन्तर्गत ही है।-- 
फिर बनाया क्या ? यदि यह कहो कि देश-काल इत्यादि कोई 
भी तत्व नही था --तव जगत्‌ के निर्माता ईश्वर ने कहाँ श्र 
किस समय जगत्‌ को बनाया ? 

यदि कोई यह कहे कि देश-काल सहित सारे जगत्‌ को ईश्वर 
ने अ्रपने संकल्प से एक ही काल मे स्वप्तवत्‌ बना डाला तो जो 
मनुष्य थोढ़ी-सो भी बुद्धि रखता होगा, वह भी इस बात को 
भ्रवव्य सोचेगा कि विना मन के संकल्प नही हो सकता और मन 
भी गरीर के सम्बन्ध के बिना संकल्प-विकल्प नहीं कर सकता । 
तो फिर निराकार ईव्वर ने स्थूल शरीर के सम्बन्ध के बिना 
सकलप कैसे किया ? 


इस वात का ज्ञान ही कैसे हुआ कि ईव्बर ने ही जगत्‌ का 
निर्माण किया है ? क्या जगत्‌ को बनाते समय ईश्वर महोदय 
ने अपने अनुयायियों को परामर्ण करने के लिये बुलाया था ? यदि 
यही नियम सर्वथा अनिवायय है कि बिना बनाये कोई वस्तु 
चनती ही नहीं , तब फिर प्रइन हो सकता है कि ईश्वर को किसने' 
वनाया ? यदि कहों कि वह तो स्वयंभू है, तो फिर जिस प्रकार 
इईंइवर स्वयभू हो सकता है, उसी नियम के अनुसार जग्रतु भी 


बिक 


स्वयंभू हो सकता है । 
इतने से ही आप लोग समक गये होगे कि निराकार ईइवर 
ने जगत्‌ को कैसे बनाया ? 


हां एक घटना का उल्लेख करना श्रप्रासंगिक न होगा । 
विभाजन से प्रथम एक वार लाहौर भें ईसाइयो का सम्मेलन हो 
रहा था। में भी दो-चार सज्जनों के साथ वहाँ गया तो उस 
समय एक पादरी साहव का व्याख्यान हो रहा था श्रीर वह वोल 
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रहे थे कि ईश्वर ने सारे जगत्‌ को छ दिन में बनाकर कम्पलीट 
कर दिया। श्रन्त मे सातवें दिन सुर्य को बनाया, इसीलिए इस 
दिन का नाम सण्डे (रविवार) पड़ा। ईदइवर बरावर सात दिन 
से परिश्रम करते हुए थक गया था, इसलिए इस दिन उसने 
विश्राम किया था। तभी से हमारे यहां रविवार को छुट्टी मनाई 
जाती है। देखिये, हमारा मजृहब कैसा युक्तियुक्त और दार्ग॑निक है ! 
यह बात सुनकर मैंने अ्रपने साथियों द्वारा ४ मिनट का समय 
लिया और वक्ता महोदय से प्रश्त किया कि ईश्वर ने छ दिन मे 
जगत्‌ बनाने के पश्चात्‌ ही सातवें दिन सुर्य को चनाया, तो फिर 
इस बात का पता कैसे चला कि जगत्‌ छ दिन मे ही बना, जब 
कि सूर्य बना ही नही' था ? क्योंकि रात्रि-दिव तो बिना सूर्य के 
हो नही सकते | 
उपरोक्त बाचो से ज्ञात होता है कि ईश्वर के विषय में 
साम्प्रदयथिक लोग बालको की भांति केसी अनर्गल कल्पनाये 
करते रहते है । 
ग्रब रही बात जगत्‌ के धारणा, पोषण तथा शासन करने 
की! प्रदन यह है कि क्या कोई भी निराकार तत्त्व, किसी 
रूपवान, साकार एवं स्थुल पदार्थ को कभी भी. किसी भी प्रकार 
से धारण कर सकता है? यदि नहीं, तो नियकार ईइबर ने 
स्थल जगत्‌ को कंसे धारणा कर रखा है है 
निराकारवादो फौरन ही वोल पडेगे हाँ, जिस प्रकार 
प्तराकार आकाश ने चारो भूतो सहित सारे जगत्‌ को धाररा 
किया हुआ है ” फिर तो ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नही, 
क्योकि इस काम को तो आकाश महोदय ने ही सम्हाल लिया है। 
ग्राकाश किसी भी वस्तु को धारण नही करता वरन्‌ रहने 
या ठहरने के लिये भ्रवकाश देता है । उपादान काररा (अ्रधिप्ठान) 


अप मे 


ही काये को घारण कर सकता है, भन्य-कोई भी नहीं,--जैसे 
भ्पणों को स्वर्ण ही धारण कर सकता है, दूसरा कोई नही + 
इसलिये प्रकृति ने ही जगत्‌ को घारण कर रखा है । हि 

यदि कहो कि प्रकृति को किसने धारण किया हैं! तो साथ 
ही यह भी श्रच्त हो सकता है कि ईइवर को किसने धारण 
किया है ? श्राप कहेंगे कि अजी, वह तो निराधार है! तव 
क्या प्रकृति निराघार नहीं हो सकती ? यदि कहो कि नहीं,-- 
वह तो जड़ है ! तो फिर चेतन कहाँ रहता है ? 


पहाँ चेतन (वास्तविक्र ईइबर) का निषेघ नहीं किया जा 
रहा, केवल कपोल-कल्पित ईश्वर का विवेचन किया जा रहा है । 

ग्रव जरा पानन-पोषण करने वाले जगत्‌-पिता को भी देखिये 
कि निर्दोष भेड़ो, वकरियो गौश्नों, भेंसो, मछलियों, सुर्गियों 
इत्यादि की कसाइयो द्वारा कैसी उत्तम रीति से किस प्रकार रक्षा 
करा रहा है ! इसी प्रकार सिंह इत्यादि हिसक पणुओ से अन्य 
पनुग्रो और वाज इत्यादि पक्षियों से अन्य निर्दोष पक्षियों की 
कंमी दयालुता से रक्षा करवाता है! इसी प्रकार से भूख, 
वेकारी दुर्भिक्ष, महामारी या नाता प्रकार के रोगों से निर्धन, 
दीन, हीन, असहाय तथा गरीब आदि अपने परमत्रिय भक्तों की 
कसी मुन्दर रक्षा करता है ! 

अव ग्रत्त में उस न्‍्यावकारी ईदइवर का 'शासन-विधान! भी 
देख ले 5 वह किस पद्धति से सारे जगतु का जासन करता है। 
किस। देश का घासन-कर्ता कोई राजा, वादबाह या और किसी 
प्रक्तार की सरकार! होती है तो वहाँ अनुशासन (डिस्सीप्लिन) 
ग्रवेच्य ह्रोता है । किन्नू इस जगत में तो सब्र कुछ अनुनासन क्के 
विम्द्ध ही दिखाई पड़ता है । कही भूकम्प आता है तो नगर के 
तेगर नद्ष-अ्ष्ट कर जाता है। खेती पक्री खड़ों है, कटने वाली 


रा 


है, - श्रोले बरसे श्रौर सब साफ कर गये। क्रिसान बेचारे रोते- 
चिह्नाते और हाथ मलते ही रह गये । 


कही वायु का तूफान सारे इलाके के मनुष्य, पु, पक्षी तथा 
चुक्षों इत्यादि के ऊपर फ्राड, फेर जाता है। कही वर्षा इतने 
जोर से भ्राई कि गाँव के गांव बहा ले गई, तो कही चार-चार 
चर्ष तक पानी की बूँद भी नहीं पडी | क्या उपसेक्त देशो तथा 
अरब की मरुभृमि मे पानी छिडकने के लिए खुदाबन्द ताला की 
स्युनिसिपैलिटी में पानी ही समाप्त हो जाया करता है ? अ्भी- 
अभी भारत के विभाजन मे दोनो ओर के लाखो निर्दोप मनुष्य 
मारे गये तथा ग्रुण्डो का बाल भी बांका न हुप्ना । 


श्रब आप लोग उस योग्य स्वामी की ज्ञासन-पद्धति को भी 
समझ गए होगे। यदि कोई कहे कि रात्रि-दिन, सर्दी-गर्मी, 
बसन्त-वर्षा, जन्म-मृत्यु का नियमित होना तथ्ग चन्द्र, क्ुध, मंगल 
श्रादि ग्रहो का परस्पर मे नियमबद्ध होकर सूर्य के चारो ओर 
चक्कर काटना क्या ईश्वरीय अनुगासन नहीं है? तो इसका 
उत्तर यह है कि ये सब तो प्राकृतिक, अ्रनादि, अटल और स्वाभा- 
विक नियम हैं। इसे आप ईश्वरीय विधान भी कह सकते है. 
किन्तु ईश्वर शक्ति-विशेष है, व्यक्ति विशेष नहीं कि जो फिसी 
राजा या बादशाह की भांति किसी देश विशेष मे बैठकर शासन 
कर रहा हो | 

उपरोक्त सभी विचारों का तात्पयय यहो है कि सत््‌-चित- 
श्रानन्दस्वरूप सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर को प्रकृति, जगत्‌ व जीव से 
भिन्न न मानकर, इनसे प्रभिन्‍्न, सभी मे पूर्ण, सव की सत्ताया 
सर्व-रूप समझे | तभी सर्वशक्तिमान्‌ मनुष्यों (ईइवर) द्वारा 
व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एव सारे विश्व की उन्नति, प्रगति, विकास 
तथा अम्युदय संभव हो सकता है। . 


++ ईै६४ - 


जगत्‌ का स्वरूप 


हि मुसलिम, ईसाई, बौद्ध, श्रास्तिक-तास्तिक इत्यादि 
सव मतावलम्बियों के जितने भी दर्शन-शास्त्र हैं, वे 
सव कारण-कार्य सहित इस जगत्‌ का निर्शय व विवेचन करने में 
ही लगे हुए हैं । 
यह जगत्‌ कया है? इसे किसने बनाया ? क्यों बनाया ? 
हमका कारण क्या है? इसका वास्तविक्र स्वरूप क्या है -- 
इत्यादि प्रब्नो का विचार विश्व के सभी विद्वान हमेशा से करते 
आ्राये हैं किन्तु अभी तक इस जगत्‌ का यथार्थ निर्णाय नही हो 
सका। इसकी वास्तविकता का यथार्थ निर्णय हो गया होता 
तो इसके स्वरूप व प्रकार के विषय में संसार मे जितने भी मत- 
भेद हैं, वे सभी समाप्त हो गये होते। जिस प्रकार सूर्य के 
अस्तित्व व स्वरूप में किसी का कोई विशेष मतभेद नही है क्योकि 
वह सभी देश, समाज बथा मतावलम्बियो को एक जैसा हीं 
प्रनुभव हो रहा है, इसी प्रकार जगत्‌ भी सभी को एक जैसा 
अनुभव तो श्रवद्य हो रहा है, किन्तु इसे एक जैसा मानने में 
वडा मतभेद देखने में भ्रा रहा है। गम्भीर हृष्टि से विचार करने 
से यही ज्ञात होता है कि इसके अस्तित्व से तो कोई भी इनकार 
वही कर सकता, सारे मतभेद इसकी उत्पत्ति और श्रन्‍्त के 
चिपय में ही है । 
दार्यनिकों ने इस संसार की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार से मानी 


हक ० कि बटन 


है, किन्तु किसी का भी मत अनुभव व तर्क की कसौटी पर पूरा 
नहीं उतरता । जब तक इसकी उत्पत्ति मानी जायगी, तब तक 
इसका ठीक-ठीक यथार्थ निर्णय कभी नहीं हो सकेगा | ईंदवर- 
वादी इसकी उत्पत्ति ईइ्वर के द्वारा हुई मानते हैं और प्रनीश्वर- 
वादी इसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई मानते है, क्रितु अभी तक कोई 
भो दार्शनिक इस बात का उत्तर नही दे सका कि प्रथम बीज 
हुआ कि वृक्ष ? श्रर्थात्‌ इन दोनो मे से कारणा कौन है श्रौर कार्य 
कौन ? बाध्य होकर अन्त में यही मानना पड़ता है कि दोनो 
परस्पर एक दूसरे के कारणा-काय है। यदि ईश्वर व प्रकृति को 
जगत्‌ का कारण माने तो समष्टि नाम-रूप क समृह को ही 

जगत्‌ कहते है। समष्टि नाम-रूप को समाप्त कर दिया जाय तो 

ईदवर एवं प्रकृति,-ये दोनो नाम तथा इन दोनो का कोई-न- 

कोई माना हुआ्ना रूप ही शेष नही रहता । 


तात्पर्य यह है कि जगत के कारण जिन ईश्वर व प्रकृति को 
हम मन व बुद्धि के द्वारा वल्पना करते है, वे मन एवं बुद्धि की 
ही उपज है और मन एवं बुद्धि जगत्‌ का ही एक अशमात्र है। 
इस दृष्टिकोण से ईब्वर व तगत्‌ मे कौन कारण और कौन कार्य 
है ? इस बात का कोई भी दार्गनिक सन्तोपजनक निर्णय नही 
कर सकता । इससे बाध्य होकर यही मानना पडता है कि यह 
जगत्‌ प्रवाह रूप से अ्रनादि है। ऐसा मानने से ही इस जगत्‌ की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में सब मतभेद समाप्त हो सकते है । 

कुछ महानुभाव इस जगत्‌ की उत्पत्ति इस अ्रकार से मानते 
है कि यह प्थिवी सूर्य से भिन्न होकर कालान्तर में शीतल होती 
गई और इस पर क्रमशः स्थावर-जगम रूप सृष्टि का प्रादु भवि 
हुआ । तब यह प्रइन भरा जाता है कि सूर्य से पृथिंवी को पुथक्‌ 
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होते किसने देक्षा ! किसी मनुष्य ने अथवा ईइवर ने | यदि यह 
कहें कि श्रवश्य ही इन दोनों में से किसी ने सूर्य से परथिवी को 
पृथक्‌ होते देखा होगा, तो फिर वही पहिल वाला अ्रइन पुन: 
उपस्थित हो जायगा कि मनुष्य व ईव्वर दोनों तो समष्टि 
ताम-रूप के अन्तर्गत ही है और नाम-रूप की समष्टि को ही 
जगत्‌ कहते है, तो फिर किसी प्राणी का प्रादुर्भाव अर्थात्‌ किसी 
भी प्रकार की सृष्टि होते के पूर्व पृथिवी को सूये से पृथक होते 
किसने देखा श्रौर दीखने वाली सृष्टि बिना पृथिवी के कंसे हो 
गई ? सूर्य की उष्णता पाँच करोड डिग्री मानी जाती है। उसमें 
पे पृथक्‌ हुआ भाग भस्म के अतिरिक्त समुद्र एवं वनस्पतियुक्त 
सृष्टि के योग्य कैसे हो सकता है? इसलिये इस जगत्‌ को 


कारण-कार्य से रहित अनतादि धारा-अ्रवाह ही मानना 
पड़ेगा । 


प्रव 'अनादि' जब्द के विषय में कुछ विचार किया जाता है | 
प्रनू+-प्रादि--भ्रनादि श्रर्थात्‌ जिसका श्रादि, उत्पत्ति, आरम्भ 
न हो, उसी को श्रतादि कह सकते है। समष्टि नाम-रूप का 
श्रादि-अन्त नही है। जिस प्रकार कुछ मनुष्य तो जन्मते व मरति 
देखने मे ग्राते है, किन्तु एक ही काल मे संसार के ध्षारे मनुष्य न 
जन्म ले सकते हैँ और न मृत्यु को ही प्राप्त हो सकते हैं। किसी 
वस्तु का प्रादुर्भाव होने से पूर्व उसका उपादान कारण पहिले से 
ही विद्यमान्‌ रहता है तथा नष्ट हो जाने पर वह वस्तु फिर 
झपने उस कारण में ही लय हो जाया करतो है । अ्रत: किसी भी 
वस्तु का समष्टि व कारण स्वरूप से नष्ट नही हुआ करता । 
कारण का कार्य-रूप हो जाना ही वस्तु का जन्म कहलाता है 
श्रौर उस कार्य के कारण रूप हो जाने को ही उस की मृत्यु या 


दा के 


४ जहा जाता है। उत्तति में कही से कोई नई वस्तु नही 
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श्रा जाती तथा मृत्यु-मे कही चली नही जाती, प्रत्येक वस्तु का 
रूपान्तर मात्र होता रहता है । 


इससे सिद्ध हुआ कि समष्टि रूप से जगत्‌: की उत्पत्ति एवं 
विनाश नही होता, क्योंकि जगत्‌' का स्वरूप श्रर्थात्‌ कारण 'सत्‌ः 
है । किसी भी वस्तु के रूप एवं स्वरूप मे बडा अन्तर है। ऊपरी 
बनावट को ताम-रूप कहते है तथा उसी वस्तु की सत्ता को 
स्वरूप (अपना निजी रूप) कहते है, जिसे वस्तु का 'कारणः 
भी कहा जा सकता है | 


आ्राईये, देखे कि इस जगत्‌ का वास्तविक स्वरूप यानी कारण 
क्या है ? 


जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ के ऊपर एक परदा होता है जिसको 
हटा देने से उसके स्वरूप श्रर्थात्‌ कारण का प्रत्यक्ष हुआ करता 
है। उसी की वस्तु की सत्ता भी कह सकते है । किसी भी वस्तु 
के नाम-रूप अर्थात्‌ बनावट को पृथक्‌ कर लेने पर उसका कारण 
या स्वरूप ही शेष रह जाता है। जिस प्रकार प्रत्येक भूषण की 
ऊपरी बनावट (नाम-रूप) को हटा देने पर, उसी भूषण के 
स्वरूप या कारण भूषणा को व्यवहार मे लाते रहने पर भी उसके 
ग्रादि, अन्त और मध्य में सदा स्वर्ण ही विद्यमान रहता है। 
इसी प्रकार से जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ के ऊपरी पर्दे को 'वाम-हूप” 
कहते है| इसको हटा देने पर उस वस्तु का स्वरूप या काश्ण 
सत्‌-चित्‌-आननन्‍्द! ही,--जगत्‌ के रहते या व्यवहार करते हुए 
भी,--सत्ता रूप से त्रिकाल मे विद्यमात्‌ रहता है जिसे ईइवर, 
ख़ुदा, ब्रह्म, प्रकृति, आत्मा, मोक्ष, निर्वाण पद इत्यादि नामो से 
कथन किया गया है । 


प्रत्येक नाम-रूप याती वस्तु की सिद्धि है? के द्वारा ही हुश्ना 


करती है। है? शब्द के बिना किसी भी वस्तु का होता (अस्तित्व) 
सिद्ध ही नही हो सकता । यहाँ तक कि 'नास्ति? श्र्थात्‌ 'न होना 
भी है! के द्वारा ही सिद्ध होता है, -यथा नहीं है?। यह है! 
शब्द 'सत” का सूचक है। इस 'है? (सत्‌) को जाना किसने ? चित्‌ 
ने अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा ही भाव तथा अ्रभाव को भी जाना जाता 
है। श्रत: वह 'सत' ही “चित” है। जहाँ 'सत्‌-चित” ही होगा, 
वहाँ दुःख नही होगा | वहाँ क्या होगा ? केवल आनन्द ही शेष 
रहेगा। अ्रत: जो 'सत्‌-चित” है. वही आनन्द है। 'सत्‌-चित्‌- 
आनन्दः--ये तीनो सत्ताएँ एक ही वस्तु के स्वरूप है, जैसे द्रवत्व, 
शीतलत्व, मधुरत्व तीनो एक ही जल के स्वरूप है। इसी प्रकार 
इस जगत्‌, ईब्वर एवं प्रकृति का स्वरूप 'सत-चित्‌-श्रानन्द! है। 


ग्रन्तत* यही तात्पर्य निकला कि जगत्‌ का वास्तविक स्वरूप 
सत्‌-चित-आनन्द” है तथा नाम-रूप ही सत्‌-चित्‌-भ्रानन्द के 
ऊपर का वह पर्दा है जिसको जग्रतू, संसार, विश्व, जहान, 
दुनिया, वह्डे इत्यादि नामो से कथन किया गया है भर जो 
समप्टि नाम-रूप का हो समूह है। 





धर्म का स्वरूप 


धरम शब्द यणा! प्रत्यय लगकर 'ध' (धारण) धातुसे 
बनता है जिसका श्रर्थ होता है 'धारण करता?। 
प्रत्येक शब्द के दो श्रर्थ हुआ करते है,--भ्राधिभौतिक (स्थल) 
तथा आध्यात्मिक (सूक्ष्म) अ्रथवा छब्दार्थ शौर भावार्थ । इसी के 
श्रनुसार धर्म शब्द के भी दो श्र्थ हो सकते है। धर्म शब्द का 
ग्राधिभौतिक श्रर्थ यह हो सकता है कि जिस धर्म को धारणा 
यानी पालन किया जाय, जैसे -सामाजिक नियम अथवा राष्टु 
का शासन-विधान या कानून । इसी सामाजिक नियम (शासन- 
विधान) को श्राधिभौतिक धर्म या श्रसाधारणा (विशेष) नियम 
भी कहा जा सकता है जो देश-काल की परिस्थिति के अनुसार 
समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है। इसका विचार विशेष 
रूप से श्रागे किया जायगा। यहाँ धर्म के आध्यात्मिक प्रर्थ का 
विचार किया जा जाता है । 
धर्म! शब्द के विषय में ऊपर कहा जा चुका है कि जिसे 
धारण (पालन) किया जाय, वह गआ्रधिभौतिक पर्म हुआ | इस 
का आध्यात्मिक अर्थ है-- 'जो सब नाम-रूपात्मक चराचर जगत्‌ 
को धारणा कर रहा है- वह धर्म !? प्राकृतिक नियम यानी सामान्य 
धर्म तो प्रत्येक देश, समाज, जाति व सम्प्रदाय के मनुपष्यमात्र 
को एक जैसा पालन (धारण) करना ही पडता है। रात्ि-दित, 
सर्दी-गर्मी, वर्षा-वसन्त, जन्मन्मरण, खाना-पीना, मल-मृतश्र 


न 


ध्यागना, सुख-दुःख भोगना, स्त्री-पुरुप का सम्बन्ध, सन्‍्तानोत्पत्ति, 
देखना मुतना, वोलना-चालना, भूख-प्यास लगना, हँसना-रोना, 
सोना-जागना, काम करना, संकल्प-विकल्प करता, इवास लेना 
इत्यादि ऐसे ही शारीरिक तथा मानसिक धर्म और कर्म है जिन्हें 
प्रत्येक गरीरधारी मात्र को पालन करना श्रनिवार्य है। इन्हें 
प्राकृतिक (स्वाभाविक) धर्मे कहते है। 


इसके अतिरिक्त अ्रव स्वाभाविक धर्म की दूसरे प्रकार से 
व्याल्या की जाती है। ऊपर कहा जा चुका है कि जो सबको 
धारण करे, उसे धर्म कहते है। सारे चराचर जगत्‌ को कौन 
धारण कर रहा है ? वही,-- सच्चिदानन्द पूर्णत्रह्म चेतन, सब 
* ग्रपना अन्तरात्मा जिसे दूसरे शब्दों में ज्ञानशक्ति या क्रिया- 
णविति भी कह सकते हैं। दार्शनिक विद्वानों ने इसका पुरुष व 
प्रकृति, चेतन व जड़ गक्ति के रूप से कथन किया है। यही 
पृक्ष्म रूप से निमित्त व उपादान कारण मे भी श्रोत-प्रोत है । 
ये दोनो स्वरूप से अभिन्न हैं, परन्तु कार्य रूप या क्रिया भेद से 
दोनो भिन्न-भिन्न है । इन्ही दोनो शक्तियों को अश्वेद रूप से 


इस वात का विचार करना परमावश्यक है कि धम्म का प्रादुर्भाव 
कहाँ से श्रौर क्यों होता है? इसी धर्म को रिलीजन, मार्गे, 


सावन, सम्प्रदाय, मजहव आदि भी कहा जा सकता है जिसका 
प्रादुर्भाव मनुष्य के जन्म से ही होता है । 


संसार की नित्यता, 


हक भशणकभंगुरता या आशिमात्र की मृत्यु 
अस धम के प्राद्भाव का रे 


कारण है । यह मदुप्य श्रपने जीवन- 
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पर्यन्त इस बात का श्रतुभव करता है कि यह सारा जगत्‌ क्षण- 
'क्षण मे बदलता जा रहा है तथा प्राणिमात्र नित्यंप्रति मृत्यु को 
प्राप्त होते जा रहे है। यहा कुछ भी स्थायी, स्थिर देखने मे नही 
आ रहा है। क्‍या कोई स्थिति या तत्त्व या स्थाई सुख-शान्ति 
यानी सत्य भो है भ्रथवा मरुभुमि मे जलाभास एवं स्वप्त-सुष्टि- 
बत्‌ सभी कुछ समाप्त ही होता जा रहा है ? यह प्रश्न मनुष्य 
के मन में स्वाभाविक ही उत्पन्त होता है। इस प्रश्न का विचार 
ही धर्म की उत्पत्ति में हेतु (कारण) है । इसलिए मानवमात्र के 
जन्म से ही धर्म का शअ्रग्वेषण प्रारम्भ किया जाता है । 


माता के गर्भ से बाहर आते ही बच्चा रोने क्यों लगता है ? 
यह एक बडे रहस्य का विषय है जिसका समझना परमावश्यक 
है। माता के गर्भ मे वह एक ऐसी विशेष स्थिति मे होता है 
जहाँ न अपना है न पराया, न श्रत्ुकुल है न प्रतिकूल, न राग 
है त द्वेषघ, न सुख है न दुःख, न बन्धन है न मोक्ष, न ज्ञान है 
न अ्रज्ञान, ननाम है न रूप, न शोक है न मोह, न शान्ति है न 
प्रशान्ति | कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ विक्षिप्त व क्षुब्ध 
करने वाला किसी भी प्रकार का जगत्‌-प्रपच नही है। वह 
तुरीयातीत या निविकल्प समाधि की अ्रवस्था मे स्थित था। ऐसी 
परम शान्त अवस्था को त्यागकर उदर से बाहर झाते ही नाना 
प्रकार के नाम-रूपात्मक जगत्‌-प्रपच को देखकर वह घबडा जाता 
है श्रौर भयभीत होकर रोने लगता है कि “ग्रत क्या होगा ?' 
कोई पूर्ण योगी निविकल्प समाधि में स्थित हो श्रौर श्रचानक 
किसी कारणा से उसे वलात्‌ समाधि से उत्थित होकर बाहर 
सिकलना पडे एवं वह बाहर निकलते ही देखें कि वड़ा ही कोला- 
हल मच रहा है तो वह योगी ऐसी परिस्थिति क्रो सहसा सहन 
'नही कर सकेगा। यही दशा प्रत्येक नवजात बालक की हझा 
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करती है। वह परम शात्त अवस्था से नीचे गिरा दिया जाता 
है और अपनी खोई हुई स्थिति के लिए तड़पने तथा रोने 
लगता है। 


मनुष्य यही से धर्म यानी खोई हुई शान्ति या आनन्द के 
साम्राज्य को खोजने लगता है जिसकी पूर्ति, सन्तुष्टि, सान्त्वना, 
एवं मनोरजन के लिये जीवन-पर्यन्त नाना प्रकार के नये-नये 
उपचार किये जाते है । जब तक वह अपना खोया हुत्ना स्वत्व पूर्ण 
रुूपेण पुन: प्राप्त नही कर लेता, त्तव तक किसी भी प्रकार से 
उसे सन्‍्तोष नही होता । चाहे उसे सारे विदृत्र के सम्राट्‌ का पद 
ही क्यों नप्राप्त हो जाय, फिर भी कमी पुरी नहीं होती। 
निरन्तर कमी की प्रतीति होती ही रहती है । 


किसी चक्रवर्ती का राज्य छीन लिया जाय और उसके बदले 
में उसे एक गाव दे दिया जाय तो इससे भला कही उसे सन्तोष 
हो सकता है ? यही दशा इस शरीरधारी सच्चिदानन्द स्वरूप 
श्रात्मा को है। कहां तो असंख्य ब्रह्माण्डों का नायक, कारणरूप 
से पृथ्वी-जल-अर्नि-वायु-आकाश्-चन्द्र-सूर्य-नक्षत्रों का महासम्राट्‌, 
शासक और नियामक और कहाँ कार्यहूप से महा दीन, हीन, 
दुःखी, श्रगान्त, परिच्छिन्न, क्षण-क्षण में परिवर्तनशील तथा 
नाना प्रकार के रोगो और मृत्यु से ग्रस्त यह साढ़े तीन हाथ की 
णरीरूूपी जेल जिस पर पूर्णरूप से कोई अधिकार नहीं! यह 
नाता प्रकार के अनात्मक उपचार इस के लिए सनन्‍्तोषजनक व 
घान्तिप्रद भला कंसे हो सकते है ? इसलिये यही से “धर्म? प्रारम्भ 
होता है। 

गर्भ से बाहर आते ही जीव अपने स्वात्मानन्द के सिंहासन 
पर पुनः श्राहढू होने के लिये चिन्तित रहता है जिसको वह भ्रम 
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से खोया हुआ मानता है। वास्तव में तो वह उस सिंहासन से तिल 
भर भी नही हटा है, अपने उसी कारण स्वरूप मे ही स्थित है। 
जेसे कोई सम्राट्‌ अपने राज्य-सिंहासन पर विराजमान होता 
हुआ भी निद्वा-दोष से भिखारीपने का अनुभव करता श्ौर बहुत 
व्याकुल एवं दु:खी होता है तो जब तक वह जागता नही, तब तक 
शोक-सन्ताप से भी मुक्त नही होता क्योकि जाग्रत अवस्था का 
भोजन स्व्रप्तावस्था की क्षुधा को कभी निवृत्त नही कर सकता | 
इसीलिये माता के दूध पिलाने, नाना प्रकार के खिलौने देने, वाना 
प्रकार की विद्या पढ़कर बहुत विद्वान्‌ हो जाने, नाना प्रकार की 
छोटी से लेकर बडी से बड़ी नौकरी करने, नाना प्रकार के 
व्यापार इत्यादि साधनों कै द्वारा बहुत धन एकत्रित करने, 
सुन्दर से सुन्दर रमखियो के साथ विवाह करके बाल-बच्चे पैदा 
करने, रहने के लिये नाना प्रकार के सुन्दर से सुन्दर विशाल 
भवन-निर्माण करने, श्रधिक-से-अ्धिक मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने, 
नाना प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करने श्रथवा भौतिक ज्ञान 
ग्रादि कोई भी उपचार करने से जीवनपर्यन्त इसका रोना बन्द 
नही होता । ये सब साधन तो राज्यच्युत सम्राट को एक गाँव 
वापिस करने के बराबर ही है। पर वास्तव मे तो वह किचिन्मात्र 
भी प्रपने स्वात्मानन्द के सिंहासन से च्युत ही नही हुआ है । 
इस विषय पर एक दृष्टान्त दिया जाता है । 
किसी देश मे एक स्वतःप्रकाश नाम का राजा राज्य करता 
था । राजा बडा ही धर्मात्मा, विद्वान्‌. सत्सगी व प्रजापालक था। 
सभा के कार्य से निवृत्त होकर रात्रिकों दस बजे के लगभग 
किसी-न-किसी विद्वान्‌ पण्डित के द्वारा नित्यश्रति किसी-न-किसा 
शास्त्र की कथा सुना करता था। एक वार राजा के पास एक 
बड़े ही विद्वान्‌ व ज्ञानी महात्मा आये ओर लगभग एक मास 
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ठहरे । महात्मा जी का वेदान्त विषय पर नित्यंग्रति उपदेश हुश्ना 
करता था। एक दिन महात्मा ने जगत्‌ के स्वरूप की व्याख्या 
प्रारम्भ की कि यह जगत्‌ स्वप्नवत भ्रनहुआ ही बिना किसी देग, 
कान एवं साधन के प्रतीत हो रहा है । यह बात सुनते ही राजा 
चौक पड़ा और वोला कि श्राप यह असम्भव वात कैसे कह रहे 
हैं? जिस जगत्‌ को सारे विश्व के करोडों मनुष्य हमेशा से सत्य 
मानते थ्रा रहे हैँ, जिसमे हर प्रकार की बस्तुयें, देश, काल व 
कारगा-कार्य युक्त सब कुछ सत्य है, उसे आ्राप भूठा कह रहे हैं? 
यह वात मेरी समझ में नही श्रा रही । 

महात्मा ने समझाने के बहुत्त उपाय किये कि स्वप्नावस्था 
की सारी सृष्टि कारण-कार्य व देश-काल सहित वस्तु रूप से 
सत्य ही प्रतीत तो होती है, परन्तु वाम्तव में वहाँ केवल एक 
स्वप्लह्ष्टा के अतिरिक्त और कुड भी नही होता । वह दृष्टा ही 
अपने श्रापको सृष्टि के रूप में देखता है और बही उस स्वप्न- 
जगत्‌ में कारण, कार्य, देश, काल, कर्म, फल, शत्रु, मित्र, जन्म, 
मरण, सुख, दु.ख, ज्ञान, अ्ज्ञान, वन्धन, मोक्ष, जीव, ईश्वर, 
अपना, पराया इत्यादि नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है । 

स्वप्नहष्टा स्वप्न में यदि अपने श्रापको किसी नदी में डुबता 
हुआ अनुभव कर रहा हो, रक्षा के लिये चिल्ला रहा हो श्रोर 
उसी समय कोई वहाँ जाकर यह कहने लगे कि भाई साहब, 
आप तो अपने घर में श्रपने विस्तरे पर बडे आ्रानन्द के साथ सोये 
हुए है। यह नदी, डूबना, डूबने वाला, यह जरीर और डूबने का 
उड़ कष्ट तथा सत्य बात समझाने वाला मैं, यह सारा प्रपच 
आपने एक ही क्षण मे बिना किसी कारणा व देश, काल के रच 
(दबा है। इपलिये, जागो-जागो ! देखो कि आप कौन हो झौर कहाँ 
ह। ” स्वप्नह्प्टा इस बात को कदापि सत्य मानते के लिए तैयार 
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न होगा क्‍योंकि उसे डूबने का अनुभव प्॑त्यक्ष हो रहा है। उसी 
समय यदि उसके पास कोई नौका लेकर जा पहुँचे श्रौर उसका 
. हाथ पकड़ कर नौका में बिठाकर किनारे छोड़ देवे तो इस प्रकार 
के साधन से वह अपनी रक्षा मानता है । यह भी है तो स्वप्न ही, 
किन्तु ऐसी परिस्थिति उसके लिये प्रिय है। यदि उस डूबते हुए 
के ऊपर कोई पत्थरों से प्रहार करने लग जाय तो यद्यपि ऐसी 
परिस्थिति उसके लिये महाभयंकर है तथापि तत्क्षण ही वह 
अपने बिस्तरे पर अपने प्रापको जागा और सारे कष्टों से मुक्त 
हुआ अ्रवश्य पायेगा । 
इसी प्रकार, है राजन्‌ ! मैं श्रभी कितना भी श्रापको समभाने 

का उपाय करू', पर प्रत्यक्ष प्रतीत होते हुए इस जगत्‌ को जिसे 
आपने बिना देश-काल, कारण-कार्य के अ्रनहुआ ही अपने संकल्प 
से रच लिया है, श्राप कदापि असत्य मानने के लिए तैयार नही 

होगे। यदि कोई रोचक या भयानक वाक्यो के द्वारा श्रापको 

नाना प्रकार के योग, जप, तप, ज्ञान, ध्यान, भक्ति इत्यादि 

साधन बतलाकर कहे कि इसके द्वारा आपका सारा कष्ट भ्रवद्य 

निवृत्त हो जायगा, तो श्राप उसकी बात सच्ची मानकर अवध्य 

ही वैसा करना आरम्भ कर देगे। इन उपचारो से वास्तव मे 

श्रापका स्वप्न-जगत्‌ तब तक निवृत्त नहीं होगा, जब तक कि 

आपके ऊपर वेदान्त के सदुपदेश महावाक्य रूपी पत्थरों की 

बौछार न होगी. जैसा कि मैं कर रहा हैं । 

इतना कहने पर भो राजा का संशय उसी प्रकार से बना 
ही रहा श्रौर वह यही कहता रहा कि में जगत्‌ को कभो-भौं 
अपने मन की कल्पना मानने र॑ लिए तैयार नही हु 
महात्मा ने अपने मन में विचारा कि श्रव इसको और प्रकार 
से समकाऊंगा। इतने मे सीमा की ओर से एक दुत ने आकर 
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शाजा को एक पत्र दिया। राजा ने उस पत्र को पढ़ा जिसमें 
लिखा हुप्ना था कि दूसरे देश का राजा अपनी सेना को राज्य की 
सीमा के निकट इकट्टी कर रहा है, इसलिये श्राप को भी पहिले 
से ही अपना ठोक-ठीक प्रबन्ध रखना उचित है । 


रात्रि के साढ़े ग्यारह बज चुके थे, इसलिए सभा विसर्जित 
कर दी गई । सब उठ-उठ कर अपने-अपने विश्वाम-स्थान कीं 
चले गये । राजा भी अपने आनन्द-भवन में जाकर पलंग पर 
छेटा। प्रथम तो महात्मा जी ने जो उपदेश किया था, उस पर 
विचार करता रहा । पद्चात्‌ चिट्टी वाले विषय पर विचार 
प्राग्म्भ किया कि सीमा पर कहाँ-करहाँ की सेना भेजनी है। 
यही बात सोचते-सोचते कुछ नीद-सी आने लगी तो क्या देखता 
है कि दूसरे राजा ने बहुत बड़ा श्राक्रमणा कर दिया है और वह 
बढता ही चला ञ्रा रहा है। वह इसके राज्य में काफी अन्दर 
तक घुस आया है और इसकी सारी सेना मार खाकर पीछे 
हटती था रही है । 

जब इसको इस बात का पता चना तो जहाँ-जहाँ जितनी 
सेना वची हुईं थी, सवको एकत्रित करके इसने भी उसी युद्ध 
क्षेत्र पर धावा वोल दिया और जाकर शन्नु के मुकाविले मे भिड़ 
गया। फिर क्या था, रणाक्षेत्र की चण्डो नृत्य करते लगी तथा 
लोथो (मृतक शरीरो) का ढेर लग गया। रक्‍त की नदी बह 
निकली, फिर भी शत्रु का पैर पीछे न हटा, श्रागे ही आगे बढ़ता 
गया। तब इस राजा ने बहुत जोर से सिहनाद करके अपनी 
सेना का ललकारा--खबरदार | पीछे कदम मत हटाश्रो, श्रागे 
बढो, श्रागे बढो 
..निःच्तर चार दिन तक वड़ा भयंकर युद्ध होता रहा। श्रन्त 
में इस 7 जा की सेना बहुत मारी गई और श्षेप सिपाही घायल 
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होकर भागने लगे। इतने में शत्रु की ओर से एक तोर ऐसा 
सनसनाता हुश्रा श्राया कि स्वतःप्रकाश की छाती को आर-पार 
कर गया और वह मृछित होकर नीचे गिर गया। रात्रि के 
लगभग बारह बजे राजा की मूर्छा खुली तो उस समय युद्ध 
समाप्त हो चुका था । राजा ने फौरन उठकर अपने सारे वस्त्रो 
को उत्तार कर फेक दिया और किसी सिपाही की घोती बांध 
ली। घाव के ऊपर भी एक धोती बांधकर वह वहां से भागा । 
रात्रि भर चलते-चलते कुछ प्रकाश होना प्रारम्भ होने लगा। 
पक्षियों के बोलने के शब्द भी सुनाई देने लगे। अब राजा की 
जान में जान आई । 


कुछ आगे राजा को एक बाटिका दीख पड़ी। राजा ने बाग 
के भीतर प्रवेश किया तो आगे जाकर देखा कि एक मन्दिर है 
ओर उसके सामचे एक चत्वर (चवूत्तरा) बना हुआ है। उसके 
निकट ही एक क्रूप है और चबृतरे के ऊपर एक चटाई बिछी हुई 
है जिस पर बेठे हुए एक महात्मा कोई पुस्तक विचार रहे है | 
जब निकट जाकर देखा तो वह महात्मा अपने परिचित ही 
निकले । राजा प्रसन्न हुआ कि मुझे यहाँ कुछ आराम मिलेया । 
राजा ने पास जाकर महात्मा को नमस्कार किया और महात्मा ने 
उसे प्रेम से बैठाया । महात्मा जी मुस्कराकर बोले--'सुनाझओरो 
राजन! आज तो ग्रापने भ्रच्छा स्वॉंग धारण किया है । आइये, 
आपको कुछ ज्ञान, ध्यान की वाते युनाऊं । 

राजा ने कहा- महाराज ! झ्ाप स्वांग कहते है ? आज 
संसार में मुझसे बढ़कर दुखिया कौन होगा १ मेरा सारा राज्य 
गया, सारे कुद्धम्ब-्परिवार और विश्वूति का नाथ हो गया, सारी 
सेना मारी गई, मेरा शरीर घावों से छलनी हो रहा हे । एक 
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सप्ताह से न कुछ खाया, न कुछ विया, मारे भरुख के तड़प रहा 
हूँ। ज्ञात-ध्यान सुनाने के पहले खाने को दो रोटी दीजिये ॥' 


महात्मा जी ये सारी वाते सुनकर खिलखिलाकर हँस पड़े 
श्रौर कहने लगे - 'हे राजन्‌ ! न तो तेरा राज्य किसी ने हरण 
किया है और न तेरी सेना हो मारी गई है। न तेरे शरीर में 
कही कोई घाव है और न तुझे भूख-प्यास है। तूने बिना ही 
किसी देश, काल व कारण के क्षण भर में अपने संकल्प से यह 
सव एक नाटकमात्र रच लिया है। तू इस समय अपने आनन्द- 


भवन में पलग पर बडे सुखपूर्वक सोया हुआ्ना यह स्वप्न देख 
रहा है ।' 


महात्मा की ऐसी वाते सुनकर राजा बडा ही दुःखी हुमा 
ग्रौर कहने लगा--हे महात्मन्‌ | क्या भुल गये कि जिस समय 
श्राप हमारे यहाँ एक मास ठहरे थे, मैने कितनी सेवा की थी ! 
आज हमारे ऊपर आपत्ति आ गई है तो ज्ञान की बातें सुना रहे 
है तथा जिन बातो को म॑ँ प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ, उन्हे मन 
की कल्पना बताकर मेरा उपहास कर रहे हैं? एक महात्मा के 
लिए इतनी निर्देयता उचित नहीं। बस, भ्रव जल्दी कीजिये । 
भ्रव मुभस बोला नहीं जाता। श्रुख के मारे प्राण लिकल रहे 
है,-भीघक्र ही दो रोटी दे दीजिये ? 


महात्मा जी यह सुनकर मुस्कराकर फिर बोले “जो कुछ 
में कह रहा हैं, विल्कुल सत्य ही कह रहा हैं, परन्तु आप जब 
तक जागेगे नही, तब तक मेरी बात कमी भी सत्य नहीं मानेंगे ।? 
राजा ने कहा--मैं प्रत्यक्ष देख रहा हैँ कि आप बैठे है और 
मुभम वाने कर रहे हैं। यह मन्दिर, बाग, कुझ्आाँ इत्यादि सब 
उस्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ, तव में आपकी बात्त सत्य कैसे मान 
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लू कि मैं स्वप्त देख रहा हैं? यह तो श्रांख मे नितान्त धूल 
भोंकना है।! 

महात्मा ने कहा - मैं बिल्कुल यथार्थ कह रहा हैँ कि न मैं 
हूँ और न बाग, कुश्रॉ, मन्दिर श्रौर पुस्तक है! श्रापका यह 
भूखा-प्यासा शरीर इत्यादि जो कुछ भी आप देख रहे है,--यह 
सब केवल आपके मन की कल्पनामात्र ही है, इसमे क्रिचित्‌ भी 
सन्देह नही है । 

इतना सुनते ही राजा को क्रोध ञ्रा गया। उसने झट उठ 
कर महात्मा की पुस्तक पकड ली और कहने लगा कि वेदात्त 
के पढने वाले सब के सब पागल होते है। इन लोगो की बुद्धि 
भ्रष्ट हो जाती है। ला, मै' तेरी इस पुस्तक को अ्रभी इसी कुए' 
में डालता हैँ जिससे तू फिर किसी को ऐसा धोखा न दे सके ।! 
- ऐसा कह कर राजा पुस्तक को जोर से खीचने बगा । 

महात्मा जी मुस्कराकर भअच्त में फिर बोले -'“भअरे मूर्ख! 
तू भ्रभी मेरी बातो को भूठी ही मान रहा है, परन्तु जागकर 
पश्चात्ताप करेगा और सोचेगा कि वास्तव में जैसे यह स्वप्न- 
सृष्टि मिथ्या है, केबल इसका द्र॒ष्टा ही सत्य है, शेष सब प्रपंच 
कल्पनामात्र है, वैसे ही जाग्रत श्रवस्था की सृष्टि भी कैवल 
द्रष्टा श्र्थात्‌ चेतत रूप हो है, उससे भिन्न श्रौर कुछ भी 
नही है ।” 
इतना कह कर महात्मा ने पुस्तक छोड दी । राजा ज्यों ही 
भटका खाकर पीछे गिरा कि सिर मे चोट लगते ही चौक पड़ा 
तो क्या देखता है कि न तो कोई महात्मा है, वन कही कोई बाग, 
कर्माँ या मन्दिर ही है और न भूखा-प्यासा घावयुक्त वह शरीर 


ही है कि जिसके कारण वह नाता भ्रकार के दु.ख का प्रनुभव 
कर रहा था। करवट लेते समय सिर पलंग के पाये के साथ 


-- ८ १ किलर 


टकरा गया था, इसलिये नींद खुल गई। घढ़ी पर दृष्टि गई 
तो देखा कि ग्रभी लेटे हुए केवल श्राधा घंटा ही हुआ था । 


राजा उठकर बैठ गया श्ौर श्राइचर्य के समुद्र में डूब गया । 
कछ देर के पठ्चात्‌ सोचने लगा-- श्रोह ! बढ़े श्राइचर्य की बात 
है कि मैंने आधे घंटे में ही क्या-क्या श्रनुभव कर लिया ? क्‍या 
यही दणा इस जाग्रत संसार की भी है ? स्वप्लावस्था मेतो मैं 
यह वात मानने के लिये किचित्‌ मात्र भी तैयार नहीं था कि 
उस समय का प्रत्यक्ष सत्य श्रनुभव होने वाला जगत्‌ केबल 
कत्यना या स्वप्तमात्र ही था। इस बात का यथार्थ वोध तो 
जागने पर ही हुआ कि वह केवल कल्पना मात्र ही था। यही 
दशा इस जाग्रत-जगत्‌ की भी है जिसे हम लोग सत्य. मानकर 
नाता प्रकार के अनर्भ करने लग जाते है ।? 

जिसके द्वारा यह मनुष्य भवसागर से नौकावत्‌ पार हो 
जाया करता है, उसी का नाम वास्तविक धर्म है। धर्म नाना 
प्रकार के दु खो, विल्लेपों व चिन्ताओो से पार करने के लिये ही 
हुमा करता है, आयु भर मुर्दा की भांति सिर पर रखकर 
घरमीटने के लिये नही हुआ करता । जित कपोल-कल्पित धर्मों 


मे नोका जैसी गक्ति नही है, वे केवल भार रूप ही है। उन्हे 
तिलाजान दे देनी चाहिये । 


प्रथम ही निवेदन कर चुका हूँ कि धर्म (नियम) दो प्रकार 
के होते है। उनमे से एक को व्याख्या हो चुकी जिसे प्राकृतिक 
धर्म' भी कहा गया है। भव दूसरे सामाजिक धर्म की व्याख्या 
की जाता है । 

सामाजिक धर्म प्रत्येक देश, समाज, जाति $ सम्प्रदाय या 
वर्ग-थम इत्यादि में विभिन्न है। ताना प्रकार के मे 


परम इस तभेद, कलह, 
स्ट्रिप, संघर्ष शोर रक्तपात पाण्विक प्रवृत्ति अथवा मूखेतावण ही 


हु कण्ब्ल 
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हुआ करते है । वास्तव मे विचार करके देखा जाय तो किसी 
विशेष देश, काल श्रथवा परिस्थिति के अनुसार ही समाज के 
संगठन, नियमन, अश्रतुशासन तथा शान्ति-स्थापन के लिए विद्वान 
एवं बुद्धिमाव्‌ लोग श्रापस मे मिलजुलकर सामाजिक धर्म की 
स्थापना कर लिया करते है जो देश-काल की परिस्थिति के 
श्रनुसार समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। जो लोग 
ऐसे मनुष्यक्षत कृत्रिम नियम को स्थायी या ईदवरीय धर्म मानकर 
परस्पर में नाना प्रकार के द्वन्द्न-युद्ध किया करते है, उन लोगो को 
केवल धर्म-द्रोही ही कहा जा सकता है, धर्मात्मा या मनुप्य नही । 


कोई भी धर्मावलम्बी श्रपने धर्माचार्यों की पुस्तको को 
प्रमाण रूप मानते हुए भी प्राय: उन्हे व्यवहार में नही लाता । 
किसी भी धर्मग्रन्थ में यह बात कही नहीं लिखी कि निर्दोष 
प्राणियों के ऊपर नाता प्रकार के अ्रत्याचार या अन्याय ओर 
एक-दूसरे के शत्रु बने रह कर परस्पर नाना प्रकार के लडाई-भगड़े 
किये जाये । यदि कही इस प्रकार के श्रनर्थ करने के लिये लिखा 
हुआ भो हो तो समभलो कि वह कोई धर्म नही है, किसी स्वार्थी 


नराभम का लेखमात्र है। 





दस १ ह् ३ जले 


कर्म का स्वरूप 


पृत, इच्चिय एवं प्राणों के द्वारा नो कुछ भी व्यापार हों 
रहा है, उसी को "कर्म! कहते है अर्थात्‌ प्रारिमात्र के 
शरीरो में विद्यमान्‌ वह क्रियाशक्ति जिसे विशेष चैतन्य भी कह 
सकते है श्रीर जो सारे जड़वर्ग को गतिशील बना रही है। कोई 
भी एसछ्लिन या मशीन जब क्रिया करती हैं यानी जब उसमें गति 
का संचार होता है तो वहाँ दो प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता 
होती है, एक तो उसमे गति उत्पन्न करने वाली क्रिया शक्ति 
झ्ौर दूसरी उस गति और मशीन का नियन्त्रण करने वाली 
चेतना गक्ति। श्रभिप्राय यह है कि क्रियागक्ति व ज्ञानशक्ति दोनों 
के द्वारा ही हम लोगो के घरीर, मन; इन्द्रियां म्थवा सारा जड- 
वर्ग विभिन्‍न चेप्टाएं कर रहा है। 


उदाहरणाथ एक रेल के एच्लिन को लीजिये । उसकी स्टीम 
ही उसे गतिशील वनाने वाली क्रियागक्ति है और उस शक्ति का 
नियन्त्रण करने वाला ड्राइवर उसकी ज्ञानशरक्ति है। परन्तु जब 
एश्लिन में स्टीम समाप्त हो जाती है, तब ड्राइवर के रहते हुए भी 
एक्लिन न तो चल सकता है श्रौर न वोल ही सकता है,--विलकुल 
गतिदहदीन हो जाता है । इसे एश्लिन की 'मृत्यु! भी कह सकते है । 
ठीक इसी प्रकार हम लोगो के गरोर एश्लिन के तुल्य हैं, श्वास 
या प्रण्गा 'स्टीम' के तुल्य है तथा ज्ञानगक्ति (चेतन आत्मा) 
द्राब्वर के तुत्य है। जिस समय इस घरीर की मृत्यु हो जाती है 


हक, औफ ले ला 


तो केवल इस का श्रास (प्रारा) रूपी सस्‍्टीम ही समाप्त होता है। 
चेतन आत्मा तो ड्राइवरवत्‌ ज्यो-का-त्यो विद्यमान रहता है | वह 
कही भी श्राता-जाता नही, जैसे कि घट के टूट जाने पर वहाँ 
का झ्ाकाश कही नहीं श्राता-जाता और न उसका कुछ बनता- 
बिगडता ही है । 
कहने का तात्पर्य यह है कि सविशेष चेतन या क्रियाशक्ति को 

कम कहते है तथा निर्विशेष चेतन या ज्ञानशक्ति को आत्मा कहते 
है। वास्तव मे ज्ञानशक्ति एवं क्रियार्शाक्त एक हो सिक्‍क्रे के दो 
पहलू हैं, इसलिए जो कर्म को जड कहते है, वे स्वयं जड़ है। यहाँ 
तक कि मन व बुद्धि के द्वारा जो आत्मानुसन्धान, ब्रह्मविचार 
या ध्यान करते है, वह भी 'कर्म! ही है। सुख-दु.ख व हानि- 
लाभ भी मनुष्य के कर्म के ही परिणाम है। कर्म की सफलता 
व असफलता में एक विशेष हेतु उसी कर्म में गर्भित रहता है। 
जब हम किसी भी प्रकार के कर्म को आरम्भ करते है, तब स्थुल 
कर्मेन्द्रियो के द्वारा कम आ्रारम्भ होने के पूर्व मत व बुद्धि मे उस 
कर्म का विचार उत्पन्‍्त होता है, जैसे कि किसी भवन को स्थूल 
रूप में खड़ा करने से प्रथम कागज के ऊपर सुक्षम रूप में उसका 

चित्र श्रद्धित किया जाता है। तत्पश्चात्‌ उसी नक्शे के अनुसार 

वह बिल्डिड्भ सिर्माण की जाती है । 

जब से किसी कर्म का बीज अ्रन्त:करण में बोया जाता है 

भ्र्थात्‌ उसे करने का विचार किया जाता है, उस समय से लेकर 

कार्य की समाप्ति-पर्यन्‍्त हमारे श्रन्तःकरण मे दो प्रकार की 

बृत्तियों का संघर्ष या क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है। एक 

बृत्ति तो कहती है. 'कार्य में सफलता होगी” और दूसरी कहती 

है नही होगी ।” अब इतमे यदि सफलत्ता की वृत्ति की दे थक्ति 

ज्यादा बढ़ गई तो सफलता वाली दृत्ति असफलता की वृत्ति को 


ज+ फर 


पी जायगी और कारये अवश्यमेव सफल हो जायगा। पर यदि 
श्रसफलता की दृत्ति का वल अधिक हो गया तो वह सफलता 
को दृत्ति को समाप्त कर देगी और वह कर्म परिणाम- 
शून्य होगा। उदाहरणार्थ जव लोग रस्सा-खिंचाई करते हैं, तब 
दोनो ओर वरावर ही मनुष्य लगते है। जिस पार्टी में शक्ति 
श्रधिक होती है, वह विरोधी पार्टी को श्रपनी ओर खीच लाती 
है। तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के लिये ऐसा अटल, पूर्ण एवं 
हृढ निग्चय हो जाय कि फिर उसमे किद्धित्‌ मात्र भी संशयां- 
कुर न निकलने पावे, उसी की सिद्धि होती है। विरोधी वृत्ति के 
इमन का नाम ही अभ्यास (साधन) है। इस साधन को ही 
दूसरे शब्दों में 'कर्मः भी कह सकते है | 


कम तीन प्रकार का कथन किया गया है-कर्म, विकर्म श्र 
प्रकर्म । कर्म उसे कहते है कि जिसका परिणाम सुख” हो 
ग्र्थात्‌ चुभकर्म। विकर्म उसे कहते है कि जिसका परिणाम 
दुःख हों भ्र्यात्‌ निपिद्ध (पाप) कर्म । श्रकर्म उसे कहते हैं जो 
क्सि भी प्रकार के फल (वन्बन) से रहित हो, जैसे कि तत्त्व- 
उत्ता का कर्म। फलासक्ति एवं कर्त्ता-भोक्तापने के अभिमान से 
रहित होने से हा 'अ्कर्मः होता है । 


_ उपरोक्त जो कर्म तथा विकर्म का स्वरूप बतलाया गया है, 
उसमे सत्र अधिक विचार करन की बात यह है कि किसी भी 
कम #/“ चाह वह स्वरूप से पाप होया पुण्य, शुभ हो या 
27) स्विय किसी प्रकार के सुख व दुःख रूपी फल उत्पन्न 
करने की शक्ति नहीं हैं। थास्त्रकारों ने जिन कर्मों का धर्म 
(पुण्य) नाम से कथन क्रिया है, देश-काल की परिस्थिति एवं 


कर्ता के प्रनुसार वही पुण्य कर्म पाप भी बन जाया करते हैं श्रौद 


जिसे पाप या अधर्म रूप कथन किया है, वही देश-काल की 
परिस्थिति एवं कर्त्ता के अनुसार पुण्य (धर्म) हो जाया करता है। 


श्रव॒ इसका श्रन्य प्रकार से विचार किया जाता है। एक गौ 
के कोड़े पड़ गये है। यदि गाय की रक्षा की जाती है तो हजारों 
कीड़े मरते है श्र यदि कीड़ों की रक्षा की जाती है तो गाय 
मरती है । इधर वेद एवं बुद्ध भगवाच्‌ यह श्राज्ञा देते है-- 
'अहिसा परमो धर्म-अ्र्थात्‌ मन, वाणी व शरीर के द्वारा 
किसी की हिंसा नही करनी या किसी को भी पीड़ा नही पहुँचानी 
चाहिये क्योकि अहिसा ही परम धर्म॑ या प्रुण्य है। ऐसी परि- 
स्थिति मे क्या करना चाहिये ? ऐसी समस्या श्रा जाने पर कर्म 
आरम्भ करने से पू्वे परिणाम देखना चाहिये कि देश या समाज 
को गाय की रक्षा होने से लाभ पहुंचता है भ्रथवा कीडों की रक्षा 
होने से । 
विचार करने से ज्ञात होगा कि यदि एक गाय की रक्षा होती 
है तो उससे सम्पूर्ण जीवन में कितनी सनन्‍्तति होगी ? कम से 
कम पाँच बच्चे भी मान लिये जायें और उनमे से यदि तोन 
बछिया (मादा) मान ली जाये, तो फिर उन तीन गायो को 
सन्‍्तति झ्रागे न जाने कितनी होगी ? फिर सनन्‍्तति की सन्‍्तत्ति 
और कितनी होगी! इस प्रकार सोचने या ध्यान देने से पत्ता 
लगता है कि एक ही गौ कालान्तर में लाखो गाय एवं बेलो की 
जननी बन सकती है तथा उससे देश को बहुत लाभ पहुँच सकता 
है। बैलो के द्वारा ही खेती होती है। खेती से नाना भ्रकार के 
ब्न्न, फल, शाक, भाजी, रुई इत्यादि का उत्पादन होता है तथा 
इन्ही खाद्य पदार्थों एवं वस्त्रों के ऊपर मानवमात्र का जीवन 
निर्भर है। साथ ही उनके घी-दूध से कितना लाभ पहुचता है ! 
उनके गोबर से जलाने के लिये कण्डे व खेत मे डालने के लिए 
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खाद इत्यादि कितनी होगी ? मरते पर चमड़ा कितना उपयोगी 
हो जाता है ? उसकी हड्डियों की खाद एवं फॉसफोरस वनता हैं 
जो कि बहुत हो उपयोगी वस्तुएँ हैं। इतने विचार से यह वात 
स्ष्ट हो गई कि देश व समाज के लिये गौ ही परम उपयोगी 
वस्तु है । 

अब उन कीडो की ओर ध्यान दीजिये कि उनकी रक्षा करने 
से कितनी हानि होगी ? उन से किसी को किचित्‌ मात्र भी कोई 
लाभ नही होगा । इस प्रकार परिस्थिति व कर्म के परिणाम को 
देखते हुए बिल्कुल निस्संकोच होकर, घर्म व पुण्य माचते हुए, 
गौ की रक्षा के लिए हजारो कीडो का विनाश कर देना चाहिये | 

श्रव यहां पर वेद व महात्मा बुद्ध के सिद्धान्त के विरुद्ध 
हिसात्मक महान पाप ही धर्मरूप महान्‌ पुण्य बन रहा है। 
हजारो यज्ञों के करने से भी जो पुण्य नही मिल सकता, वही 
यहाँ हजारो जीवों (कीड़ो) का वध करने से प्राप्त हो रहा है। 
ऐसी परिस्थिति में श्रशुभ (पाप) कर्म ही शुभ (पुण्य) बन 
रहा है । 
जव मैं स्कूल में पढ़ता था, तव समाचार-पत्रों मे एक बड़ी 
विचित्र घटता छपी थी । उसे यहाँ उद्धृत कर रहा हैँ । 

_ इलाहाबाद के निकट दस मील की दूरी पर एक ग्राम है। 
वहाँ के एक सूवेदार मेजर इलाहाबाद गहर से पैन्शन लेकर घर 
वापिस जा रहे थे। मार्ग मे लगभग वीस कसाई दो सौ गौएं 
लिए गा रहे थे। सूवेदार ने पूछा कि तुम कौन हो और इन 
गाँग्नों को कहाँ लिये जा रहे हो ! उन लोगो ने उत्तर दिया कि 
हम लाग कसाई हैं श्लीर इन गौग्नो को बूचड़ खाने ले जा रहे हैं । 
कूवदार ने कहा कि आप लोग तो व्यापारी हैँ, श्राप को तो केवल 
उनाफ से हो तातय है, इसलिये जितना भी मुनाफा उचित 
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समझे, वह ले लें श्लोर इन गौश्रों को छोड़ दें। घर पर चलिये, 
श्रभी चुकता कर देता हूं। कसाइयों ने हठ करके कहा कि चाहे 
आप चौगुना मुल्य दे तो भी हम इन गायों को नही छोड़ेंगे । 


सूबेदार साहब ने बहुत समभाया-बुकाया । जब सारे उपाय 
व्य्ं गये तब अन्त में वे अपने मन में सोचने लगे कि इन 
कसाइयो का तो यही व्यापार है। यदि ये जीते रहे तो इनके 
द्वारा लाखों गौग्नों, भेडों व बकरियों की हिसा होगी। इन 
कसाइयों से श्रागें लाखो-करोडों सनन्‍्तति होगी और उनके द्वारा 
भी भविष्य मे अ्सख्य निर्दोष पशुओं का बध होगा। इस प्रकार 
देश व समाज के लिए इन कसाइयो का जीवित रहना हानि के 
अतिरिक्त किसी भी लाभ का नही. इसलिए इन लोगो का बच 
कर देना ही श्रत्ति उत्तम होगा। ऐसा निश्चय करके उ्त ने 
रिवाल्वर निकालकर बीसो कसाइयो को शूट कर दिया तथा 
गौश्रो को हॉक कर अपने गाँव मे ले गया। वहाँ जिस-जिस ने 
ली, उन्हें-उन्‍्हे गौ देकर शेष गौग्नो को गौशाला में पहुचा दिया 
श्रौर उनको पालने के लिए रुपये भी दिए । 


पुलिस को पता लगा तो सूबेदार साहब गिरफ्तार कर लिए 
गये और संशन मे केस चल पडा | उन्होने स्पष्ट स्वीकार कर 
लिया श्रौर कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ। किसी प्राणी पर अन्याय 
(जुल्म) हो रहा हो तो उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है्‌ | 
मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। अ्रव शासन-विधान के 
प्रमुसार आपका जो कर्तव्य हो, उसे श्राप पालच कीजिये । उन्हे 
मृत्यु-दण्ड दिया गया | 

उन्हें फॉसी के तख्ते पर खडा किया गया, गले में फासी की 
डोरी लगाई गई और नीचे से तख्ता खीचा गया। परच्तु 
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यूवेदार महोदय का गला विल्कुल खाली का खाली रहा। द्सरी 
बार बड़ी सावधानी से ठीक-ठाक करके डोरी गले में लगाई गई 
प्रौर तस्ता नीचे से खीच लिया गया, पर इस वार भी पूर्ववत्‌ 
वही अ्रदभुत हृग्य रहा ! फिर तीसरी बार फांसी लगाई गई, 
परन्तु इस वार तो डोरी ही टूट गई । 

ऐसी श्रपूवं घटना को देखकर जज एवं डाक्टर साहब की 
वृद्धि चित्ता-सागर में डुबकी लगाने लगी श्रौर वाध्य होकर 
सूवेदार महोदय को मृत्यु-दण्ड से मुक्त करना पडा। यह घटना 
सन्‌ १६९११ की है। इससे यह वात स्पष्ट हो गई कि किस 
प्रकार पाप कर्म भी पुण्य हो जाता है । 

अब यह वात वतलाता हूँ कि शुभ कर्म भी अशुभ (पाप) 
कम कंसे वत जाया कन्ता है। दान देना, सत्य भाषण या किसी 
पर दया करना इत्यादि स्वरूप से तो पुण्य अवश्य है, कित्तु 
परिस्थिति के श्रनुसार इनमें भी पाप गर्भित रहता है। किसी 
व्यभिचारी, घरावी मांसाहारी देश एवं समाज के घातक, 
जनता से द्रव्य एकत्रित करके शअ्रग्ति मे फूकने वाले, श्रनेक 
प्रकार के पक्षपातपुर्ण एवं साम्प्रदायिक प्रचार करने वाले, 
पारस्परिक फूट, लड़ाई-फगडा कराने वाले श्रथवा व्यक्तिगत 
न्वार्थ युवत, हिसक इत्यादि को देने से दान जैसा शुभ कर्म भी 
महान ग्रन्थ एवं पाप उपस्थित कर देता है। 

किसी वन में एक महात्मा निवास करते ये। वे बड़े ही 
शन्तात्मा तथा सिद्ध पुस्ष थे। एक दिन एक वबधिक उन 
महात्मा की कुटिया पर जा निकला और कहने लगा कि मुझे 


भूख लगी है कुछ खाने >> 
पर लगी ९ कुछ खाने को दो। महात्मा ने उसे खाने को दे 
॥। वहाँ एक रुपया पड़ा था। जाते समय महात्मा ने व्याघ 


से कहा कि इस रुपये को भी उठा ले जाओ । उ्याध ने उस रुपये 
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को लें जाकर उससे लोहे की सींके खरीदीं श्रौर बहुत से तीर 
बताये। उन्ही तीरों से उसने सैकड़ों निर्दोष पक्षियों व पशुओं 
का बध किया। इधर महात्मा की सारी सिद्धि मिट्टी में मिल 
गईं श्रौर उनका चित्त एक पापी की भांति श्रत्यन्त विक्षिप्त हो 
गया। इस लोहे से बधिक ने जितने भी पशु-पक्षियो का बध 
किया, उसके निमित्त कारण तो महात्मा जी ही बने। ऐसी 
परिस्थिति मे शुभकर्म भी अशुभ बन गया। 
इसी प्रकार वन से एक योगिराज महात्मा के निकट ही 
दो-तीन कसाई एक गौ का बध कर रहे थे। गौ शक्तिशालिनी 
थी, छुडाकर उन्ही महात्मा के पास होकर भागी। भागते समय 
महात्मा ने उसे देखा | उन्हे इस बात का भी प्ताथा ही कि 
गौ कसाइयों से छूट कर भागी है। किन्तु महात्मा सत्यवादी 
थे | कसाइयो के पूछने पर उन्होने बतला दिया कि गौ इधर गईं 
है। कसाइयो ने जाकर गौ पकड ली और उसका बध कर 
दिया । उसी दिन महात्मा की कुटिया मे आग लग गईं भौर 
सब कुछ स्वाहा हो गया । 
इसलिए कोई भी कर्म--चाहे वह धर्म हो या अधमे, पाप 
हो या पुण्य, विहित हो या निषिद&,--प्रा रम्म करने से प्रथम देश, 
काल की परिस्थिति एवं उसके परिणाम को अ्रवश्यमेव्र विचार 
लेता चाहिये । किसी भी पक्ष का ग्रन्धविश्वासी या लकीर का 
फकीर नही बनता चाहिए क्योकि जिन शुभ गुणों व कर्मों को 
, शास्त्रकारों ने विहित, धर्मरूप एवं पालन करने के योग्य कथन 
किया है,--वे भी कर्ता व परिस्थिति के अथुसार निपिड हे या 
सर्वेधा त्याज्य हो जाया करते हैं। इसके विपरीत जिन मो 
व गुणों को अधर्म रूप, निषिद्ध तथा सवा टाज्य कयन 
किया है,--जैसे मिथ्या-भापरा, हिंसा, चोरी, डाझा तथा 
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व्यभिचारादि,--वें भी धर्म व शुभ के द्योतक हो जाया करते हैं | 
इस प्रकार का विवेकी कर्ता वही हो सकता है जो सर्वथा 
निप्काम, परोपकारी तथा स्वार्थ-अभिमान से सर्वेथा मुक्त हो । 
ऐसे ही कर्म-कर्ता के लिए भगवात्‌ श्री कृष्ण ने उचित निर्णय 
दिया है-- 

यस्य नाहं कृतों भावों वुद्धियेस्थ न लिप्यते । 

हत्वापि स इमांललोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥। 

श्र्थात्‌ जिस मनुष्य की बुद्धि सांसारिक पदार्थों में लिप्त नही 
है यानी व्यक्तिगत स्वार्थ एवं कर्ता-भोक्तापने के अभिमान से 
स्वंधा रहित है,--वह यदि सारें विव्व का भी हनन कर डाले 
तो भी किचितृमात्र भी पाप से लिप्त नहीं होगा। मनुष्य के 
द्वारा जितने भी प्रनर्थ होते है, वे किसी न किसी व्यक्तिगत 
स्वार्थ या अभिमान को ही लेकर हुआ करते हैं। इसलिए जो 
व्यक्षित इन दोनो दोषों से मुक्त है उसके द्वारा देश व समाज 
को हानि पहुँचाने वाला कोई भी अनुचित व्यवहार हो ही नही 
सकता । इसीलिए कहा भी हु--'स्वार्थी दोपान्न पव्यति । 
. कम के उपरोक्त विचार के विषय मे ही श्री कृष्णा ने गीता 
के चुुर्य श्रष्याय के ब्लोक १६-१७ पे यहा तक कहा है--कतेव्य 
है अकर्तेव्य क्‍या है. धर्म व प्रथर्म क्या है ?--इस विपय में कि 
(विद्वान) पुरुष भी मोहित है। तुझे कर्म के वास्तविक स्वरूप 
का बोध होना चाहिये, क्योकि कर्म की गति बड़ी गहन यानी 
दुर्वोष्य है। इसलिये मैं तुके उस कर्म के वास्तविक रहस्य को 
वेतलाऊुगा जिससे तू इस अथुमरूप ससार ब कर्म-वन्धन से 
मुबत्त हो जायेगा ।? 


न्‍ केस के इस रहस्य को इसी श्रध्याय के १८वें इलोक में 
खोलते हैं-- 


करमेण्यकम यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः । 
स॒ बुद्धिमान्मनुष्येष्‌ स॒ युक्त: कृत्स्न कमंकृत ॥ 


श्र्थात्‌ जो व्यक्ति कर्म में श्रकर्म और श्रकर्म में कर्म को 
देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान, युक्त और सब कर्मो का 
वास्तविक कर्ता है । 

यहाँ पर दो प्रकार के कर्मो का वर्णात किया है,--एक कर्म, 
दूसरा अ्रकर्म। जो कर्म परिणाम (फल) से युक्त हो, वह कर्म 
कहलाता है और जो कर्म परिणाम या फल से रहित हो उसे 
भ्रकर्म कहते है श्रर्थात्‌ जो कर्ता व्यक्तिगत स्वार्थ और कर्ता- 
भोक्‍्तापने के भ्रभिमान से रहित हो, उसी कर्ता द्वारा किया हुआ 
कर्म श्रकर्म रूप होता है। इन दोनो दोपो से कौन-सा मनुष्य 
मुक्त हो सकता है ?-वही, जिसने कर्म के वास्तविक स्वरूप 
और अपने आप (आत्मा) को भली प्रकार से जान (अ्रनुभव कर) 
लिया हो। वही सारे मनुष्यों में वास्तविक कर्ता ग्रर्थात्‌ महा- 
कर्ता एवं महाभोक्‍ता होता है, क्योकि उसने अपने व्यष्टि 'कर्ता- 
भोक्‍ता' (शरीर, मन, इन्द्रियों के परिच्छिन्न एवं अनात्म भ्रभिमान) 
को समष्टि 'कर्ता-भोक्‍्ता' (विराट परमात्मा) मे मिलाकर एक 
कर दिया है । 

वह बुद्धिमाव्‌ इसलिये है कि कर्म में भी अकर्म अर्थात्‌ जगत्‌ 
को भी चेतन आत्मा यानी पूर्ण ब्रह्म के रूप में ही देखता है। 
तात्पयं यह है कि कार्य को कारण से प्रथक्‌ नही देखता, स्वर्ण 
व मृत्तिका में भूषण व घटवत्‌ श्रपृधक्‌ देखता है। उसके विचार 
मे तीनों प्रकार के (संचित, क्रियमारा, प्रारव्ध) कर्म तथा उनके 
फल जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख, वन्वन-मोक्ष इत्यादि केवल कल्पना- 
मात्र, आरोपित, आकाण मे नीलिमावत्‌ है। परस्तु झम्य लोग 
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ज्ञान-प्रज्ञान, वन्धन-मोक्ष, कमें-फल, स्वगे-नरक, सुख-दुःख, ईइवर- 
जीव, जगतु-ब्रह्म आदि को अपने श्रात्मा या चेतन सत्ता से पृथक्‌ 
मानकर इनसे मुक्त होते या अ्रभीष्ट प्राप्त करने के लिये नाना 
प्रकार के साधन करके बहुत ही दृःखी व व्याकुल होते है। 
प्रात्मदर्शी इन सारी बातों को वालको की क्रीड़ा ही समझता है, 
इसीलिये ऐसे कर्ता की बुद्धिमान्‌ कहा है। वह कभी किसी भी 
बात से घवड़ाता नहीं । 


उसे हो 'युक्तः भी कहा है। जैसे घर नगर से, दक्ष वाग 
से, पृष्ष फुलवाड़ी से, वर्फ जल से, वस्त्र रई से एवं प्रकाश सूय 
से त्रिकाल मे भी कमी पृथक्‌ नही हुए, उसी प्रकार ये मनुष्य, 
प्राणिमात्र कमी भी उस सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म से पृथक नहीं 
हो सकते । ऐसी दशा में सयोग-वियोग कंसा ? ये सब बातें 
केवल स्वप्नवत्‌ श्रभिनय मात्र है । ऐसा जानने के कारण ही वह 
मुक्त भी है । 


वह श्रकर्म में कर्म कंसे देखता है ? श्रकर्म कहते है कारण- 
रूप चेतन सत्ता को और कर्म कहते है कार्यरूप शरीर व जगत 
को। जो सूर्य में प्रकाश तथा समुद्र मे तरगवत्‌ कारणुरूप चेतन 
सत्ता मे कार्यरृप जगत्‌ या दरोर इत्यादि को एकरूप देखता है, 
वास्तव में वही युक्‍त व वुद्धिमान्‌ मनुष्य सब प्रकार के कर्मों का 
कर्ता होते हुए भी उन्तके बन्चन के भ्रम से मुक्त है। यहाँ एक 
दृष्टास्त दिया जाता है जिससे स्पष्ट होगा कि संचित, प्रारव्ध 
श्रीर श्रागामी कर्म केवल कल्पनामात्र है। यथार्थत: इन सब 
हथो मे केवल अपना श्रात्मा ही विलास कर रहा है । 


चन्द्रश्रताप नाम का एक चक्रवर्ती राजा था जो राना जनक 
| भाँति ही बड़ा विद्वान और चर्त्रिवान्‌ वेदान्ती था। एक 
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दिन वह किसी महात्मा के साथ गीता के श्लोक पर विचार 
कर रहा था-- 
ज्ञानाश्निः सब कर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा' 
. ग्र्थात्‌ ज्ञानरूपी अ्रस्ति से उसके तीनो प्रकार के कर्म 
दग्ध हो जाते है । 
राजा ने कहा कि महाराज ! यह तो ठीक है कि शआत्मज्ञान हो 
जाने पर सब्ब्ित तथा आगामी कर्म अ्रवश्य निवृत्त हो जाते 
है, किन्तु प्रारब्ध कर्म तो भोग लेने से ही शान्त होते हैं। श्रुति 
भी इस बात को मानत्ती है कि प्रारब्ध कर्म भोग लेने पर ही 
शान्‍्त होता है। प्रत्यक्ष देखने मे भी झ्राता है कि ज्ञान हो जाने 
के पश्चात्‌ भी सुख-दुःख भोगना ही पड़ता है। यदि ज्ञान होने 
के पश्चात्‌ ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जाय तो दरीर 
ही नही रह सकता, इसलिए बाध्य होकर माचना हो पड़ेगा 
कि प्रारब्ध कर्म ज्ञान हो जाने पर भी निवृत्त नहीं होता। 
खतएवं गीता का यह वाक्य कि "ज्ञान के द्वारा सब (तीनो) 
प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते है'-मेरी समझ मे नही श्राता । 
सहात्मा ने कहा-राजन्‌ ! जिस प्रकार से वेदान्त ने सादे 
जगत्‌ को मन की कल्पनामात्र बतलाया है, उसी प्रकार जग्रत्‌ 
के श्रन्तर्गत होने से प्रारब्ध कर्स का भोग भी कल्पनामात्र हो 
है। श्रुति ने तो श्रज्ञानियों को समझाने के लिए श्रारव्ध कर्म के 
भोग को मान लिया है, पर यह उसका वास्तविक तात्पर्य नही 
है । जब आप स्वप्न देखते हे तो स्वप्न के सुख-दुःख को भोगने 
(अनुभव करने) के लिये नित्यंप्रत्ति चवीन शरीर वन जाया करता 
है। जिस प्रकार स्वप्त का शरीर एवं उसके प्रारव्ध भादि तौनो 
प्रकार के कर्म जाग्रत होते ही एक ही काल में निवृत्त हो जाया 
करते है ध्टौर जाग्रत होने पर स्वप्त की कोई भी वस्तु देखने व 
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प्रनुशव करने में नहीं श्राया करती, इसी प्रकार अपने स्वरूष 
मे जाग जाने पर इस जाग्रत अवस्था की सारी सृष्टि भी चेतद 
प्रात्मा में ही विलीन हो जाती है। यदि ज्ञान हो जाने के 
पदचात्‌ भी कोई प्रारव्य कर्म व उसके भोग को मानता है तो 
समझ लो कि श्रभी उसकी स्वरूप में स्थिति ही नहीं हुईं। यदि 
स्वप्तावस्था का कोई दु:ख जाग्रत अवस्था में भी प्रतीत हो रहा 
हो तो निद्चित्‌ है कि वह श्रभी नीद में ही है और जागने का 
दृश्य भी स्वप्न मे ही देख रहा है। कई वार स्वप्नकाल में ऐसा 
भी भान होता है कि मैं अरब जाग्रत हो गया हूँ, किन्तु ऐसा 
जागरगा भी स्वप्न ही होता है । 


महात्मा के इस प्रकार समझाने पर भी राजा का सन्‍्देह दूर 


न हुआ । तब महात्मा ने कहा कि अच्छी बात है, मैं इसी वात 
को आपको भ्रन्य प्रकार से समभाऊँगा | 


उसी दित जब राजा अपने आनन्द-भवन मे सो रहा था, 
तव उसने स्वप्न में एक ऐसे गरीब निर्घन के घर जन्म ले लिया 
जिसके पास रहने के लिये केवल एक दृटी-फूटी फोंपड़ी ही है 
तथा खाने-पीने का भी कोई ठिकाना नही हैं। जब उस बालक 
की श्रायू १० वर्ष की हुई तो उसके माता-पिता भी मर गये। 
वह लडका अनाथ होकर दीन-हीन हुआ वहुत ही रोने-चिल्लाने 
लगा | एक सेठ को उस पर बडी दया श्राई। उसने उस बालक 
को श्राव्वासन दिया कि तुम घवडाश्ों नही, हमारे साथ चलो । 
हमारे यही रहो. तुम्हे कोई कप्ट नही होने पावेगा। इस प्रकार 
वह लटका सेठ जी के यहां वडा होता रहा। जब उसकी आयु 
लगभग बीस दर्प की हो गई तव किसी निर्धन, गरीब कन्या के 
साथ उसका विवाह भी हो गया। जिस प्रकार उसका पिता 
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छूटी-फूटी झोपड़ी में रहता तथा मजदूरों करता था, उसी प्रकार 
चह भी पत्नी सहित फोपडी बताकर रहने लगा | 
इसी भाँति रहते लगभग ३० वर्ष हो गये, किन्तु न तो उसके 
कोई सन्‍्तान ही हुई श्रौर न दरिद्रता ही दूर हुई। दोनो पति- 
पत्ती रोगी रहा करते थे । एक दिन वे दोनों बहुत ही दु:खी 
होकर रो रहे थे कि क्‍या संसार की सारी ग्रापत्तियां व दु:ख 
विधाता ने केवल हमारे लिए हो बनाये है ? बाल्यावस्था में 
ही माता-पिता मर गये, न खाने का ठिकाना, न पीने का, ने वक्ध 
का, न फोंपड़ी का । शोह ! हमने पूर्व जन्म में कितने महान 
पाप किये है कि जिनका फल भगवान्‌ हमे दे रहे है! हम से 
बढ़कर संसार मे और कोई भी दुःखी नही होगा । 
वे इस प्रकार घिलाप कर ही रहे भी कि इतने में उनका 
एक मित्र आ गया । उनकी दर्द भरी कहानी सुनकशण मित्र ने 
बहुत ही दुःख श्रनुभव किया और आ्ाइवासन देते हुए कहने लगा 
कि आप घबरायें नहीं। दिल्ली मे एक पण्डित हवेलीराम 
ज्योतिषी रहते है। उन्तके पास भृग्रुसंहिता है जिसके द्वारा वे 
चार जन्म आगे तथा चार जन्म पीछे की दशा बतलाते है । आप 
उनके पास जाइये। देखें, वे आपको क्‍या बतलाते है? दरिद्र 
दम्पत्ति ने कहा कि हमारे पास तो विष खाने के लिये भी पैसा 
नही है, ज्योतिषी की फोस २० रुपये हम कहाँ से देंगे ? तद 
मित्र ने कहा कि श्रच्छी बात है, में कही से श्रापको २० रुपये 
उधार ला दू गा। 
उसने उन्हे २० रुपये लाकर दिये। उस दरिद्र पुरुष ने 
चैदल ही दिल्‍ली को प्रस्थान किया। वहा पण्डित जी के पास 
पहुँचा, उनकी फीस २० रुपये सामने रकखी एवं ज्योतिप लगाने 
के लिए प्रार्थवा की। उन्होने श्रपनी भूगुसंहिता खोली तथा 
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उमके पिछले जन्मों का वृत्तात्त बतलाना प्रारम्भ किया कि आप 
ते पूर्व जन्मों में बडे-वड़ पाप किये है अर्थात्‌ ब्रह्माहत्या, गौहत्या, 
स्वणं-चोरी, विव्वासघात, कृतघ्नता इत्यादि जो-जो भी जगत 
मैं महात्‌ से महान्‌ पाप है, वे सब आपने किये हैं। अ्रत: इस - 
जम्म में तो क्या, श्रभी श्रापको आठ जन्म तक इसी प्रकार दुःख 
भोगने हैं । 

इन बातो को सुनकर वह बहुत ही घबडाया और पूछने 
लगा कि महाराज ! किसी प्रकार से इसका प्रायर्चित्त भी हो 
सकता है? व्योतिपी जी ने बतलाया कि प्रायब्चित्त में तो 
हजारो रुपये लगेंगे। श्राप प्रायदिचल कैसे कर सकते हैं ? हाँ, 
एक मस्त्र आपको वतलाबा हूँ । इसका एक लाख जप करने से 
वनेमान दुःख कुछ कम हो जायगा। 


मन्त्र का उपदेश लेकर वह वहाँ से लौटा । जब अपने ग्राम 
के निकट पहुँचा तो भ्रूख-प्यास से अत्यन्त व्याकुल हो रहा था। 
निकट ही एक वाग मे कुझ्नां था, उससे प्यास बुझाई। वहीं वृक्ष 
के नीचे एक महात्मा विश्राम कर रहे थे । उसने जाकर महात्मा 
जी को नमस्कार किया तथा वैठकर रोने लगा | महात्मा जी 
उठकर बैठ गए श्लौर उसे रोते देखकर सुस्कराने लगे । इस बात 
को देखकर उसे झौर भी अ्रधिक्र क्तेण 
कर जोन्-जोर में रोने लगा। 


महात्मा ने कहा - सुनाम्रों राजन्‌! श्राज तो आपने बहुत 
ही मनोरजक स्वाग धारण किया है। कहिये, श्राज आपको 
क्या पुरुस्कार दूं । 


हुआ और वह फूट-फूट 


हैं सुनकर वह कहने लगा कि झ्राज तक तो मैंने यही सुना 
या कि महात्मा लोग बड़े ही दयालु हुआ करते है, परन्तु आप 
में तो इतनो निर्दबता देखने मे आ रही है ! आपको लो मेरो इड 


दीन-हीत दशा पर तरस खाकर शान्ति का उपदेश करना तभा 
श्राशीर्वाद देना चाहिये था जिससे मेरे दुःख मे कुछ कमी होती ! 
इसके विपरीत श्राप तो हँसी कर रहे है । 

महात्मा ने कहा--मैंने तो प्रथम ही श्राप से कह दिया कि 
श्रापके श्राज के अभिनय को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ्ना हैँ, 
इसलिए जो कुछ इनाम मांगो, मैं देने के लिए प्रस्तुत हैँ। इसमे 
निर्देयता कैसी ? 

उसने कहा - महाराज ! आप तो बार-बार स्वांग भारणा 
करने की बात कह रहे है। इससे तो यदि मैरी मृत्यु ही हो 
जाय तो मैं इस महान्‌ नरक से तो छूट जाऊँ। आपकी यह हँसी 
की बात मेरी समझ में नही भ्रा रही । 

महात्मा ने उत्तर दिया-बिना जागे मेरी वातो को समझ 
ही कैसे सकते हो ? 

उसने कहा-महाराज ! तो मैं क्या सो रहा हूं ? 

महात्मा ने कहा हाँ, यदि सोये न होते तो पण्डित 
हवेलीराम के पास धक्के क्‍यों खाते ? 

उसने कहा-अरे महाराज जी ! आपको यदि मेरेदुख का 
पता होता तो कदापि ऐसी निर्देयता की बाते न करते । 

महात्मा ने कहा-पत्ता है तभी तो कह रहा हैं कि श्राप 
राजा चन्द्रप्रताप अपने आरानन्द-भवन में बडे ही चेन से सो रहे 
है । आपका गरीब के घर जन्म लेना, बाल शअ्रवस्था मे ही प्रताभ 
हो जाना, किसी सेठ का क्ृपा-पात्र बनना, किसी निर्धंन दरिद्री 
कम्या के साथ विवाह करता, सन्तानहीन होना, दोनो का सदा 
रोगी रहना, मित्र से वीस रुपये लेकर पण्डित हवेलीराम के 
पास जाना श्रीर श्रपने श्रगले-पिछले जन्मो व कर्मों के फल 
भोगना, उसका किसी भी प्रकार से प्रायन्चित्तन हो श्कना, 
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फिर निराश होकर शृूखे-प्यासे यहां श्राना तथा मुझसे वार्तालाप 
करना, तुम्हारा यह चिथड़ो मे लिपटा हुआ कर्मों का कर्ता- 
भोक्ता रोगी शरीर तथा मेरा शरीर इत्यादि जो कुछ भी जन्म 
से लेकर अभ्रव तक तुम श्रनुभव कर रहे हो,--यह सब तीनों 
प्रकार के कर्म तथा उनके फल आपने एक हीं काल ४ मे बिना 
किसी कारण ओर कर्म इत्यादि के क्षणमात्र में अपने संकल्प 
से ही रच लिये है। इस समय दृष्टा-दर्गन-हृश्य, कर्ता-कर्म- 
क्रिया, ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, ध्याता-ध्यान-ध्येय इत्यादि जितने भी 
त्रिपुटीरूप जगत्‌ प्रपंच का आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, यह 
सव आपका संकल्पमात्र हो है| 


राजा ने कहा-नाना प्रकार के जिन कर्मों श्रौर उनके फल 
सुख-दु खो को मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हू, उन्हे आप स्वप्ल 
व मन की कल्पना कह रहे है ? आपकी यह बात सच्ची कंसे 
मान लू ? 

महात्मा ने कहा--मैंने तो प्रथम ही आप से कह दिया कि 
बिना जागे मेरी बातों को कदापि सत्य नहीं मान सकते। यदि 
किसी को दिग्श्रम हो जाय तो फिर उसे चाहे कितना भी 
तमझाया जाय कि जिस प्रोर सूर्य उदय होता है, वह पृ है 
प्रौर जिस ओर श्रस्त होता है वह परिचम है, पर वह स्वयं सम भरने 
के वजाय उल्टा समझाने वाले से ही कहता है कि श्रीमान्‌ जी ! 
जो कुछ भ्राप कह रहे हैँ, यह सब 'गुरः मैं पहले से स्वयं ही 
जानता हूं। सारी बाते जानते हुए भी स्वय अनुभव किये बिना 
उसके दिग्श्रम की निवृत्ति कदापि नही हो सकती । 

इसी प्रकार स्वप्नावस्था मे किसी को कितना भी सममकाया- 
इकाया जाय कि श्राप स्वप्न देख रहे हैं 5 7र वह इस बात को 
कदापि सत्य नही मान सकता जब तक कि उसका मन जाग्रत 


भ्रवस्था में न आ जाय। इसलिए सावधान हो जाइये, अब मैं 
भ्रापको जगाता हूँ। आपका दीन-हीन, दुःखी, चिथड़े लिपटा 
यह शरीर जिसकी उत्पत्ति व सुख-दुःख भोगने में आ्राप निशचय- 
पूर्वक प्रारब्ध कमें को ही हेतु मानते है श्रौर यह निश्चय कर 
चुके है कि प्रारब्ध कर्म बिना भोगे निवृत्त ही नही होता, आपके 
ही संकल्प से उत्पन्न हुआ यही शरीर और इसका कारणा प्रारब्ध 
क्षणमात्र मे फिर आपके संकल्प मे हो लीन होने जा रहे है। 
श्रब आप प्रत्यक्ष अनुभव एवं हढ निश्चय कर लें कि आपका 
मताध्यास्त कितना म्रामक है । 


इतना कहकर महात्मा ने वही पड़ी हुई लाठी उठाकर उसके 
सिर पर जोर से खीचकर मारी। लाठी लगते ही वे चौक पड़े 
तो देखा कि जाग्रत होते ही वह महा दीन-हीन दुःखी शरीर 
श्रौर उसके समस्त (तीनो) कर्म श्रर्थात्‌ कारण-कार्थ सहित शरीर 
एवं प्रारब्ध सब समाप्त हो गये। केवल हृष्टा ही शोष रह गया 
झ्रौर समस्त कार्यवर्ग उसी मे विलीन हो गया। राजा को पूर्ण 
रूप से निश्चय हो गया कि कर्म व शरीर इत्यादि सम्पूर्ण जगतृ- 
प्रपंच संकल्पमात्र या सर्वेहृष्टा चेतन स्वरूप ही है । 


शून्य या जीरो स्वयं अपने श्राप कुछ भी नहीं, किन्तु यदि 
इसे किसी अंक (१, २, ३, ४ श्रादि) के वाद रखते जाये तो यह 
उस अड्ू कै मूल्य को सैकडो, हजारो, लाखो, करोडो ग्रुना करता 
जाता है। पर यदि इसी शून्य को किसी श्रड्धू के बाद के बजाय 
पहिले रखते जावें तो संख्या वही रहेगी और शून्य का कोई महत्व 
न होगा। ठीक इसी प्रकार कर्म स्वय छूम्य रूप है, पर जब इस 
का सम्बन्ध किसी देहात्मवादी श्रज्ञानी के साथ हो जाता है तो 
फल भी बराबर बढता ही जाता है और जब इसी कर्म का 
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सम्बन्ध किसी तत्त्ववेता श्रात्मजाती के शरीर, मन व इन्द्रियों 
से होता है तो यह फल व भोग से रहित हो जाता है श्र्थात्‌ 
ज्ञानवान्‌ का किया हुआ्ना कर्म अकर्म रूप हो जाता है। अब 
इसका चित्र भी देख लीजिये-- । 
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श्राकाञ में दो प्रकार के शब्द होते है,--एक वह शब्द जो 
रिकार्ड मे कैद हो जाता है श्रौर दूसरा वह जो स्वतन्त्र ही रहता 
है। रिकाडे किया हुआ बब्द जब भी ग्रामोफ़ोत पर चढ़ाया 
जायगा, तभी ज्यो-का-त्यों वाहर निकलेगा | 


देहाभिमानी ग्रज्ञानी के द्वारा किया हुम्ना कर्म उसके सूक्ष्म 
शरीर में रिकार्ड हो जाया करता है जो स्थूल गरीररूपी मशीन 
का सम्बन्ध होते ही सुख-दु.ख के भोग का कारण वन जाता 
है। परत्तु ज्ञानियों का कर्म स्वतन्त्र रहता है। उनका कर्म 
किसी भी प्रकार से रिकाड श्रर्थात्‌ वन्धन का हेतु नहीं हो 
सकता | कर्म स्वतः किसी के वन्‍्चन या दुःख का हेतु नहीं 
होता वरन्‌ जगत्‌ में किसी के भी वन्धन, ढ्ःख, अ्रश्ञान्ति तथा 
विलेपादि का कारण केवल उसको आासक्ति एवं ममता ही होती 
है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इतसे ही बचना चाहिये। ये 
दोनो दीर्वे-म्रम रोग स्वरूप मे स्थित होने से ही निवृत्त होते हैं । 
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सत्यान्वेषण 


व्यावहारिक सत्य 


श्रृति कहती है-'सत्यमेव जयते नाउनृत! श्र 'सत्य 

>प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम्‌)? - योग दर्शन का सूत्र 
है श्र्थात्‌ जो मनुष्य सत्य का आश्रय लेता है, जिसके मत-वारी- 
कर्म में सत्य की प्रतिष्ठा होती है, उसी के कार्ये, साधन एवं 
पुरुषाथें सफल एवं प्विद्ध होते हैं । वर्तमाव काल मे देश व समाज 
में प्रचलित भूठ, अ्रसत्य, मिथ्या, मिलावट, असल की नकल को 
देखकर स्थूल बुद्धि वाला विवेकहीन मनुष्य मानता और कहता 
है कि वर्तेमान युग मे यदि सचाई के साथ व्यवहार किया जाय 
तो हानि के सिवाय किचित्‌ मात्र भी लाभ नहीं। अमुक-प्रसुक 
व्यापारी व छ्ासक चोरबाजारी, मिलावट या घूसखोरी ग्रादि 
अष्टाचार करके ही फल-फूल रहा है, लाखो-करोडो रुपया 
कमाकर धनवान्‌ बन गया, बड़ी उन्नति की श्र समाज मे भी 
मान-प्रतिष्ठा बढ़ गई । शभ्रत: इस कलियुग में सत्य व धर्म की 
कोई झ्रावश्यकता नही है | येन-केन-प्रकारेण अधिक से अधिक 
धन कमाना ही मनुष्य का परम कत्तेव्य है जिससे हर प्रकार के 
सांसारिक सुख एवं भोग प्राप्त हो सकते है । 

यदि सुक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय तो उपयु'क्त भूठ 
कपट, छल-छिद्र, मिलावट श्ौर घूस श्रादि का भी श्राधार सत्य 
ही है। कोई भी ब्यापारी या श्राफिसर ग्रमाज छे सामने यह 
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बात मानने व कहने को तैयार नहीं हो सकता कि मे भूठ बोलता 
हैँ या मिलावट, चोर-वाजारी करता हूँ भ्रथवा घूस लेता हूँ । वह 
ऊपर से यही प्रलाप करता है कि मैं वड़ा ईमानदार, धर्मात्मा 
एव सत्यवादी हैं, हमारी हरएक चीज असली है। इन परि- 
स्थितियों को देखने से यह ज्ञात होता है कि भूठ को भी सत्य 
का श्राश्रय लिना पडता है। सत्य का प्रदर्शत किये बिना भूठ भी 
फलीभूत नही होता श्रर्थात्‌ उसे सत्य के धुलम्मे (पालिश) से 
प्रलकृत कर के हो समाज के सम्पुख खड़ा किया जाता है, तभी 
लोग उसे सत्य के रूप मे स्वीकार करते है । 


जब नकली सत्य इतना फल-फूल और अ्रपना चमत्कार दिखा 
सकता है तो मनसा-वाचा-कर्मणा यथार्थ रूप में सत्य को अपनाने 
से कितना लाभ, सुख शौर शान्ति प्राप्त हो सकती है? 
अमेरिका, रूस, जापान, जमेनी आदि देशो की उन्नति, प्रगति, 
विकास और श्रम्युदय का प्रधान कारण यही है कि वे लोग 
व्यावहारिक जीवन में सत्य को श्रधिक श्रादर देते है। किसी भी 
अ्रप्टाचारी समाज व राष्ट्र को सत्य के अनुसरण में थोड़ी-सी 
कठिनाई ग्रवग्य प्रतीत होती है, किन्तु इसका परिणाम सुख व 
शान्तिप्रद होता है । इसी वात को एक ऐतिहासिक घटना के 
द्वारा समभाता हूँ। 


सुकेशिनी नाम की एक सुन्दरी कन्या थी। एक ब्राह्मण- 
कुमार सुधन्वा एवं प्र्नमाद का पुत्र विरोचन दोनों ही उस कन्या 
को पत्नि रूप मे वरण करना चाहते थे। उस सुन्दरी कन्या ने 
निर्णय दिया कि आप दोनो में जो स्वभाव, गुणा व कम से उत्तम 
एवं कुलीन हो, में उसी का वरण करूँगी। झब इस वात का 
निर्णय न करे कि इन दोनों में उत्तम कौन है ? व्राह्मग॒-कुमार 
ने विरोद ; से कहा कि वुम्हारे पिता प्रह्माद जो भो निर्णय कर 


“ ३०४ -- 


देगे, वही हम दोनों को मान्य होगा, किन्तु यह शर्त हैँ कि जो 
उत्तम नही सिद्ध नही होगा. उसे मृत्यु-दण्ड दिया जायेगा । 


सुकेशिनी की सम्मति से ऐसा निर्णय करके वे दोनों प्रह्लाद 
के समीप पहुँचे और अपना मन्तव्य कह छुनाया। प्रह्नाद के 
सामने बड़ी कठित समस्या थी | एक ओर तो पुत्र का मोह और 
दूसरी ओर घर्मं-संकट ! यदि सत्य का पक्ष लेता है तो पुत्र की 
मृत्यु निश्चित है और यदि विरोचन का पक्ष लेता है तो अधर्म, 
असत्य एवं ब्राह्मण-कुमार का श्राप सामने विद्यमान है। ऐसी 
भयंकर परिस्थिति में प्रह्लाद ने एकनिप्ठ होकर यही निज्चय 
किया कि पुत्र चाहे रहे या न रहे, पर सत्य व धर्म का त्याग 
नही करूगा। हृढता व निर्भयता-पूर्वक उसने यही निर्णाय दिया 
कि स्वभाव, कुल. विद्या, योग्यता एवं गुणों में विरोचन से ब्राह्मणा- 
कुमार ही उत्तम है। हह्लाद के न्याय एवं सत्य-परायणाता को 
देखकर ब्राह्मण-क्रमार ने विरोचन को प्राणदण्ड से युक्त करके 
जीवनदान के साथ ही साथ सुक्तेशिनी को भी उसी को दे दिया । 
सत्य के प्रभाव से विरोचन को जीवन एवं सुन्दरी कन्या दोनों 
प्राप्त हो गये । 

एक लकड़हारा जंगल में लकडी काटने गया। दैवयोग से 
किनारे खडे वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटते समय उसको छुल्हाडी 
नदी में जा गिरी । लकड्हारा बहुत दु.खी हुआ और कातर स्वर 
में रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभो ! में बहुत 
गरीब हैं, मेरी श्राजीविका केवल लकड़ी वेचकर ही चलती है 
कुल्हाड़ी विना अव मैं क्या कहूगा : मेरा जीवन-निर्वाह पैसे 
होगा ? कृपा करके मेरी कुल्हाड़ी वापिस कर दी जिये । 


आधे: प्नी 
|। 


नदी में ग्रदच्य प्रभ्म॒ ने गम्नीर वाणी में छतहा-- लो प्र5 
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कुल्हाडो ?--श्रोर सोने की कुल्हाड़ी लिये एक हाथ जल से बाहर 
लिकला । 

लकड॒हहारे ने कहा--'प्रभो [ यह कुल्हाड़ी मेरी नही है ।? 

दूसरी वार चाँदी की कुल्हाड़ी निकली । इस बार भी उसने 
इन्कार कर दिया कि यह भी मेरी नही है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे 
की है| इसके पश्चात्‌ नदी मे गिरी लोहे की वही कल्हाडी श्राई तो 
लकड़हारे ने हाथ बढाकर ले ली और प्रसन्‍त हो गया । उसको 
ईमानदारी व सच्चाई देखकर प्रभु ने सोने और चाँदी की वे दोनों 
कुल्हाडियाँ भी उसे पुरुस्कार मे दे दी | 

इस घटला को उसी गाँव के एक श्रादमी ने सुना तो उसके 
मन मे श्राया कि यह तो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी प्राप्त 
करने का सहज उपाय है। मैं भी लकडी काटने जाता हूँ । वह 
एक लोहे की कुल्हाडी लेकर उसी स्थान पर पहुँच गया और 
उसी वृक्ष पर लकडी काटने चढ़ गया। उसने जान-वृभकर 
भ्रपनी कुल्हाड़ी नदी मे गिरा दी और रोने-चिल्लाने लगा - 'प्रभो ! 
में भूखा मर जाऊंगा, मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दीजिये ॥? 

प्रभु वड़े कौतुकी हैं। उन्होने श्रावाज देकर कहा-- अपनी 
कुल्हाड़ी लो ?-और वही लोहे की कुल्हाड़ी ऊपर श्रा गई । 

उसने कहा-'प्रभो ! यह मेरी कूल्हाड़ी नही है।” 

दूसरी बार चाँदी की निकली तो उसको भी इनकार कय 
दिया कि यह भी मेरी नही है। तीसरी वार सोने की कुल्हाड़ी 
बाहर निकलो । वह भ्रसन्‍्त होकर कहने लगा--'प्रभो, यही मेरी 
है? सौर नदी मे जाकर कुल्हाड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वह 
तर हाथ से चार अंगुल दुर रह गई। वह ज्यो-ज्यों कुल्हाड़ी 
पकड़ने के लिए हाथ प्रागे बढ़ाता रहा त्यों-त्यो गहरे जल में 
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पैठता गया और शअन्तत: डूबने लगा तो चिल्लाया- 'प्रभो बचाओ, 
बचाओ ! मैं मरा, घुझे कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, मेरी प्राण-रक्षा 
करो ! रोते-चिल्लाते वह किनारे तो लग गया, पर वह कुल्हाड़ी 
अदृश्य हो गई और गॉठ की लोहे की कुल्हाडी भी पानी में गई। 
वह पश्चात्ताप करते खाली हाथ घर आरा गया । 

भूठ, छल, कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाये हुए घन का 
भी ऐसा ही परिणाम होता है! ऐसा कमाऊ व्यक्ति या तो स्वयं 
ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है और या उसके देखते-देखते धन 
नष्ट हो जाता है। केवल जीवन की काली करतूते ही शेप रह 
जाती है । 

आध्यात्मिक सत्य 

यदि विवेक एवं अनुभव की कसौटो पर कस कर देखा 
जाय तो सत्य वास्तव में ही सब का अपना ही स्वरूप एवं आत्मा 
है । यह बात ध्रुव सत्य है कि ज्ञान-चेतना के बिना सत्ता, सत्य, 
चेतन, प्रानध्दपुर्ण व्यापक कारणा, अ्धिष्ठान, ईश्वर, गॉड, खुदा, 
परमात्मा, ब्रह्म, माया, प्रकृति, जीव, जगत्‌ आदि किसो की भी 
सिद्धि हो ही नही सकती । जिस प्रकार समस्त स्थावर-जंगम 
चराचर दृश्य जगत सूर्य के जिस प्रकाश से दिखाई पढ़ता है, वह 
दृश्य जगतु से प्रथम ही श्रकट एवं प्रत्यक्ष होता है, प्रकाश के 
बिना किसी दृश्य को नही देख सकते, इसी प्रकार वह कीन-सी 
शक्ति है जो प्रकाश से भी पहिले प्रकट एवं प्रत्यक्ष हैं और जो 
प्रकाश की भी प्रकाशक (देखने वाली) है। वह है-- चितना या 
ज्ञान ! जिस ज्ञान से इस प्रकार का ज्ञान या निश्चय होता है, 
उसी ज्ञान को ज्ञान या सत्य कहते हैं। वह सत्य ही सबका 
झपना श्रापा स्वयं आत्मा है। इस अनुभूति को दे हक 


सत्यान्वेषण कहते है । े 


योग-साधन 


“आए एक ऐसा व्यापक साधन है जिसके विना किसी 

भी साधन की सार्थकता एवं सिद्धि नही हो सकती | 

यहां तक कि जितने भी व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक साधन 
हैं, उन सव में ध्यान की ही प्रधानता होती है । 


मनुष्य की वाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का कोई भी ऐसा 
कार्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की सफलता एवं सिद्धि प्राप्त 
होती है, ध्यान के विना सम्पन्न नही हो सकता । यदि विद्यार्थी 
प्राथमिक स्कूल से लेकर विव्वविद्यालय की शिक्षा तक ध्यान- 
पूर्वक लेखन या श्रष्ययन नहीं करेगा तो अ्रसफल हो जायेगा । 
बड़े-बड़े राष्ट्रपतियो, मत्रियो एवं आफिसरो से लेकर साधारण 
से साधारण क्लर्क तक यदि लिखते पढ़ते, सोचते समय ध्यान 
से काम न ले तो श्रसफलता ही हाथ लगेगी। यदि व्यापारी 
व्यापार के समय ध्यान से चूक जायेगा तो उसे हानि की संभा- 
वा है। नाना प्रकार के भोजन बनाने वाले पाचक-गणा खाद्य- 
सामग्री वनाते समय यदि ध्यान से चूक जायें तो रोटी, चावल, 
दाल, सागर जल जायेगे श्रथवा कच्चे रह जायेगे श्रथवा नमक, 
मिर्च, मसाले श्रादि कम या अधिक हो जायेंगे श्रोर भोजन का 
सारा स्वाद विगड जायेगा। 
सेनिकों का आ्राधार भी 


व्यान ही है। वे यदि क्षण भर को 
भी ध्यान से चूक जाये तो 


निशाना चूक जायेगा, दुश्मन हावी 


हो जायेगा श्रौर हार खाकर पीछे भागना श्रथवा मौत के भाट 
उतरना पड़ेगा । यदि वाहनों के चालक ध्यान से चूक जाते है 
तो बड़ी से बड़ी भयंकर दुर्घटनायें हो जाती है श्रौर जन, धन, 
माल की क्षति होती है। यह तो व्यावहारिक जीवन का थोडा- 
सा भौतिक दिग्दर्शन है। संसार ,े बड़े-बडे वैज्ञानिक नये-नये 
यन्त्रो, मशीनरियो, वस्तुश्ो का अआ्राविष्कार करते है। राकेट 
उपग्रह, श्रशुवम, हाइड्रोजन, श्रावस्तीजन श्रादि अणु शक्तियाँ, 
बायरलैस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राम, एक्स-रे, 
श्रन्तरिक्षयाव, वायुयान, हैलीकोप्टर, जलपोत, रेल, मोटर श्रादि 
सभी वस्तुयें उन वेज्ञानिकों के ध्यान के ही चमत्कार है। ध्यान 
से मन्न की एकाग्रता होती है। मन की एकाग्रता से बुद्धि का 
प्रक्षालन एवं विकास होता है भौर बुद्धि के विकास ने नवीन 

अदभुत से श्रदुभुत ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है. जिसके प्रकाश 
की छत्नछाया में उपयु क्त श्राश्वर्यजतक वस्तुओं का शझाविष्कार 


होता है । 


व्यातन्योग से ्रदधुत सिद्धि एवं ज्ञान की प्राप्ति यो होती 
है (इसका एक वैज्ञानिक रहस्य है। विद्युत्‌ शक्तिके हारा 
चलने वाले जितने भी कुलर, रेफ्रिजरेटर, मोटर, पंखा, बल्व 
रेडियो, टेलोविजन, बढी-बड़ी फैकिट्रयो, प्रोजेक्ट तथा मिलो की 
मशीनों श्रादि के सक्रिय होने में विद्युच्छक्ति फी प्रधानवा है 
जिसके बिना यह सब मशीनरियां ठप्प हो जाती है, चल ही 
नहीं सकती । वह कौन-सा सर्वप्रधम श्रनिवार्य सापन है. जिसके 
बिना विय्युत्‌ शक्ति एवं मशीनरी ठोक-ठाक होते हुए भी थुवार 
रूप से नही चल सकती ? विद्य च्छवित को सक्रिय एवं सभी 
मशीनरियों के साथ उसे सम्बद्ध करके चलाने वाला बट 
पतनिवाये साथन 'स्विच! है। स्विच को प्लान जिया जाता है तो 


जनक ६ -++- 


सभी मशीनरी सक्रिय हो जाता है और श्रॉफ कर दिया जाता हैँ 
तो वन्द हो जाती है। विद्य॒त्‌ शक्ित का सारा रहस्य स्विच के 
प्रॉन एव श्रॉफ करने में छित्रा हुआ है। स्विच ऑन करने से 
नैगेटिव एवं पॉजेटिव गक्ति वाहक दोनों तारों का सयोग 
हो जाता है, शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है भौर वह मशीनरी सक्रिय 
एवं सशक्त हो जाती है अर्थात्‌ विद्य च्छक्ति श्रपता कार्य विशेष 
रूप से करम लग जाती है। यदि स्विच ऑफ कर दिया जाय 
तो दोनो शक्तियों एवं मशीनरियों का डायरेक्ट सम्बन्ध विच्छिन्न 
हो जाता है, श्रतः मणीनरी बन्द हो जाती है । 


हमारे ज्ञान एवं क्रिया शक्ति का भी यही रहस्य है | विद्य त्‌- 
स्विच मन है। घ्याव के द्वारा मन की एकाग्रता करता स्विच 
को श्रॉन करना है। मन के एकाग्र होने से बुद्धि ररोी बल्ब विशेष 
ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है और उस विशेष ज्ञान के प्रकाश में 
जो भी समस्या हल करनी हो उसका उपाय सिद्ध ज्ञान के रूप 
मे प्रत्यक्ष एवं प्रकट हो जाता हैं जिससे हर प्रकार की समस्या 


हल हो जाती दूँ । यही प्रत्येक प्रकार की सफलता एवं सिद्धि 
का रहस्य है । 


जिस प्रकार मौतिक कार्यो की सफलता एवं सिद्धि के साधनों 
एवं कारणों पर ऊपर विचार किया गया, इसी प्रकार श्रव 
झाव्यात्मिक हृष्टिकोश पर विचार किया जाता है। यद्यपि 
शरार, इच्द्रियंट, मन एवं बुद्धि श्रादि द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में 
ना जा कुछ साधन होता है, वह भी एक प्रकार से इन्द्रिय- 
व्यवहार एवं व्यापार ही है। जप, त्तप, पूजा, पाठ, स्वाध्याय, 
श्रवण, मनन, चिन्तन, विचार, यम नियम, आ्रासन, प्राणायाम: 
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प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि--श्रष्टाँग योग, शुभेच्छा, 
सनुमानसा, विचारणा, सत्वापत्ति, श्रसंसक्ति, पदार्थ भावनी, 
तुर्या-ज्ञान की सप्त ध्रृमिकाये सत्संग, श्रवण, कीत॑न, ध्मरणा, 
पाद-सेचन श्रर्थात्‌ सेवा, अचंन, बन्दन, दास्य (स्वामी सेवक) भाव, 
सखा-भाव, आत्म-निवेदन--नवधा भक्ति,-ये सभी मन-इन्द्रियो 
के ही द्वारा होने वाले है। ये ध्यान के बिता कभी सफल एवें 
सिद्ध हो ही नही प्कत्ते । 


सभी साधनों मे ध्यान के द्वारा मन की एकाग्रता बहो तो 
ये जीवन पर्यन्त बोका ढोने के बराबर ही है श्रौर साधको के 
जीवन का भार बन जाते है। यही कारण है कि श्रधिर्कांश 
साधको को जीवन पर्येन्त पूर्णी-रूपेणा सफलता एवं सिद्धि श्रर्थात्‌ 
शान्ति एवं आनन्द की अनुभूति नहीं होती । जो साधन ध्यान 
एवं ज्ञानपुर्वंक किया जायेगा, वही सफलता एवं सिद्धिदायकर 
बनेगा । इस सिद्धि का रहस्य वही होगा जो कि स्विच श्रॉन 
करने से सभी यन्त्रों के चलने एवं आफ करने से बन्द होने का 


अष्टाँग योग के अन्तर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 

धारणा “ये छ. साधन बहिरग हैं । ध्यान एवं समाधि अन्तरद्ध 
साधन हैं । 

ज्ञान की सात सूमिकाओ में शुभेच्छा, तनुमानसा, विचारणा, 
सत्वापत्ति, असंसक्ति--ये पाँच भूमिकाए बहिरज्भ हैं। पदार्थभावनी 
एव तुर्या अन्तरग साधन हैं । 

नवधा भक्ति से आत्म-निवेदन को छोड़कर शेप प्रथम श्राठ 
ब्रकार फी भवित वहिरज् साधन हैं । आत्म-निवेदन, अनन्‍्य नपित, 
पराभक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति आदि पर्यायवाचों हैं, इनका अर्य॑ 
धर ही है। नवघा भक्त मे एक यही अन्तरड्भ साधन है । 
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होता है। एकाग्र मत के द्वारा ही साथना की सिद्धि होती है 
झौर मन की एकाग्रता ध्यान से ही होती है । 

मन-इन्द्रियां स्वयं ही व्यावहारिक श्रर्थात्‌ सांसारिक हैं, तब 
इनके द्वारा होने वाला साधन भला परमाथिक एवं श्राध्यात्मिक 
कैसे हो सकता है ) परमार्थ, श्रध्यात्म, आत्मा-परमात्मा, ईदेवर- 
परमेश्वर, ब्रह्म-परब्रह्म--ये सभी शब्द पर्यायवाद्री है। इन 
सभो का लक्ष्यार्थ इन्द्रियातीत, मनोतीत, विचारातीत है श्र्थात्‌ 
मन-इन्द्रियों श्राद का विषय नहीं है। हमारा मन, इन्द्रियाँ, 
बुद्धि आदि उसको ग्रहण नहीं कर सकते | यह विचार का एक 
पहलू है । 

ग्रत् दूसरे पहलू पर विचार किया जाता है। जिस प्रकार 
एक ही सिक्‍क्रे के दो पहलू होते है, इसी प्रकार एक हो सत्य 
परमात्मा के व्यवहार एवं परमार्थ, आधिभौतिक एवं श्राध्यात्मिक 
संसार एवं परमात्मा, साकार-निराकार, सग्रुण-निगुण श्रादि 
दो पहलू हैं। जब एक परमात्मा ही व्यवहार एवं परमार्थ के 
रुप में प्रगट एवं प्रत्यक्ष है तो जिस पक्ष का व्यवहार के रूप में 
कथन किया जा रहा है, वह क्‍या सत्य परमात्मा से पृथक 
है. /-कदावि नहीं, एक ही है। 

गास्त्र दो पक्षो को लेकर विचार करता है- व्यतिरेक एवं 
प्रन्वय | निपेधात्मक पक्ष को व्यतिरिक और समनन्‍्वयात्मक पक्ष 
का अन्य कहा जाता है। निषेधात्मक पक्ष समभने-समभ्राने का 
एक साधन मात्र है और इसका श्रन्तिम फल श्र्थात्‌ परम सिद्धि 
एवं सफलता ही अ्न्वय पक्ष है। इस प्रकार अन्वय पक्ष को लकर 
| मिक्के के दाना पहलूवतू संसार एवं परमात्मा, व्यवहार एबं 
परमार्थ एक है | 

अब साधन को लेकर विचार प्रारम्भ होता है। सर्वेप्रथम 


- >१०> -.... 


के 5 


जिस मन की चंचलता एवं बहिमू खता को निवृत्त करके एम्मंग्र 
एवं श्रन्तछु ख किया जाता है, उस मन का स्वरूप क्या है? 
महर्षि पतलछ्नलि ने मन का स्व रूप-- सकलय विकल्पात्मक मन: रे 
-- बतलाया है श्र्थात्‌ संकल्प एवं विकल्प की खिचब् भ्र्थात्‌ संकल्प एवं विकल्प की खिचड़ी का ताम 
ही मन है । गोस्वामी तुलसीदास ने इसका बड़ा ही सुन्दर चित्र 
खींचा है-- 

जड़ चेतनाहि ग्रन्थि परि गई, 

जद॒पि मृषा छुटत कठिनई ।! 


दो रस्सियो को मिलाकर गांठ दे दी जाय श्र किसी से 
कहा जाय कि रस्सी को नही छूना, केवल गाँठ को ही पकड़ों 
श्रौर खोलकर दिखलाग्रो तो ऐसा करना श्रसम्भव होगा, क्योकि 
रस्सी ही तो गाँठ के रूप से दिखाई पड़ रही है। यह मन ही 
चेतन की ग्रन्थि है। चेतन संकल्प के रूप में व्यक्त होता है । 
श्रज्ञान एवं श्रभिमान के कारण संकल्प श्रौर विकल्प की एकता 
दिखाई पड़ती है। इस एकता का नाम हो मन है । विकल्प ही 
मन का दोष है जो चंचलता एवं बहिमुखता के रूप मे प्रगट 
होता है । 

प्रायः सभी साधक मन की चंचलता, बहिमु खता, प्रगांति, 
विक्षेप, शोक, मोह, चिन्ता, भय श्रादि विकारो से परेशान रहते 
है। इन लोगो की बारम्बार यही शिकायत होती है कि हमारा 
मन बड़ा चचल श्रीर श्रशान्त है। किन्तु यदि उनसे यह प्रश्न 
किया जाय कि जिस मन से आ॥राप परेणान हैं, क्या कभी आपने 
उसको देखा है ? सभी का उत्तर मिलेगा-'नही !” यदि जीवन 
से एक ही बार किसी साधक द्वारा देख लिया जाय तो मन को 
सारी चंचलता एवं बहिम्रु खता समाप्त होकर वह निविकार एवं 


निर्दोष हो जाय । 
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भीड-भडबके में प्रायः लोगो की जेँवे कटती हैं । जेव काटके 
वाला पास में ही खड़ा होकर, अंग से श्रग सटाकर जेब काटता 
है, किन्तु फिर भी कटवाने वाले पाकिटमार को देख नहीं पाते । 
जेब कटन से पहिले यवि पराकिटमार को देख एवं पहिचान' 
लिया जाय तो जब नहीं कट सकती । ठीक यही समस्या मन 
की हैं। जब जल का तापमान शून्य पर पहुँच जाता है तो वही 
जल जमकर बर्फ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अ्रपती अ्भि- 
लापाग्रा एवं इच्छाश्रों को साकार रूप में फलती-फूनती देखना 
श्रीर प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते है तो मन को सकल्प-विऋलल्‍प, 
वहिमु खता, चिन्तन-मनत, विचार श्रादि से रहित करके सर्वेथाः 
शूत्य बना दना चाहिये। तब थही मच कल्पवृक्षवत्‌ सत्य संकल्प 
हो जायगा | 


वास्तव में ध्यान क्रिया नहीं जाता, श्रपितु स्वयं होता है + 
इस विपय में मुझे एक घटना याद आती है। 


एक बार जापान के सम्राट्‌ एक वीद्ध-श्राश्नम देखने गये | 
एक बौद्ध भिक्षु आश्रम के प्रत्येक स्थान को दिखाता जा रहा 
था श्रौर समझा रहा था कि इस झोपड़े मे भिक्षु लोग स्तान करते 
है, यहाँ भोजन करते है, यहाँ विश्वाम करते हैँ श्रादि। उन 
कोपडो के मध्य एक बडा ही सुन्दर भवत्त था। नरेश ने पूछा-- 
'सव ठोक है, समझ गया । परल्तु वह जो सामने बडा-सा भवन 
है, उसमे भिक्षु क्या करते है ” वह भिक्षु इस बात को ही दाल 
गया। मम्राट आ्राश्चम देखकर सिंहद्वधार पर आा गये, पर 
भवन के विपय में उन्हे कोई उत्तर नही मिला । 

भस्राट्‌ क्राव से मर गया | उसने घोड़े पर बैठते हुए कहा-- 
दी तुम पागल हो या में पागल हूँ ! मैं 


पा में तुम्हारा श्राक्षम 
उन काया था, पर चुमन झापडे ही दिखाये कि यहाँ भिक्षु यह 


५ 
“ ३१४ -- 


करते है, वहाँ वहु करते है। इन सब की दिखाने की क्‍या 
श्रावश्यकता थी ? मध्य मे जो भवन है, उसके विषय मे मैने 
कई बार पूछा भी, पर तुम इस तरह मौन हो मानों वह है 
ही नही ।? 

भिक्षु खिँखिला कर हंस पडे । सम्राट और श्रधिक क्रोध 
से भर गया। उसने फिर पूछा--'तुम उस भवन मे क्‍या करते 
हो, बताते क्‍यों नही ? क्या सुनाई नहीं पडता ?? 

भिक्षु ने कहा-- क्षमा करें सम्राट्‌ ! आपका प्रश्न ही गलत 
है तो मैं उत्तर कँसे दू ? गलत प्रइन का उत्तर भी गलत हो 
जायगा । उस भवन में हम कुछ भी नहीं करते। जब आभआरापने 
पूछा कि हम वहाँ क्‍या करते है तो मैं समझ गया कि श्राप करने 
की ही भाषा समभते है और इसलिये मैंने बताया कि यहाँ हम 
सस्‍्तान करते है, यहाँ भोजन करते है श्रादि | भाप पूछते हैं कि हम 
भवन में क्‍या करते है तो मुझे चुप रह जाना पढ़ता है ।! 

सम्राट ने कहा--'कुछ नहीं करते ? कुछ तो करते होंगे, 
यदि इप्तमे कुछ करते ही नही हो तो बनवाया किसलिये है ९? 

सन्‍्त ने कहा--'क्ष मा करें, श्राप फिर कभी पधारिये ! हमने 
पत्ताया अवश्य है, पर यदि मैं आपसे कहूँ तो शायद झ्राप समझ 
भी न पायेगे कि वास्तव मे हम वहाँ कुछ वही करते। वह तो 
हमारा ध्यान-भवन है ।' 

नरेश ने कहा--'तो यो क्यो नही कहते कि उससे हम ध्यान 
करते है |? 

सन्त ने कहा-'यही तो कठिनाई है। स्नान किया जा 
सकता है, भोजन किया जा सकता है, व्यायाम क्रिया जा सकता 
है परन्तु ध्यान नहीं किया जा सकता। कुछ व करन का 
नाम ही तो ध्यान है ।! 
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ग्रव इसे प्रकाराप्तर से समझाया जाता है। आटा, दाल, 
चावल, शाक, नमक, भिर्च, मसाला, घी, तेल, लक्कडी, कोग्ला, 
प्रस्ति, ब्तेत और रसोइया (पाचक)--इन सभी वस्तुओं को 
एकश्रित करके भोजन तैयार करा लिया जाता है, थाली में 
परोसकर, सामने रखकर, हाथ से ग्रास उठाकर, मुह में डाल 
श्रीर दातों से चचाकर निगल लिया जाता है। यहाँ तक भोजन 
का बहिरज्ध साधन है। निगलने के पश्चात्‌ भोजन का अन्तरज्कु 
सावन पाचन-क्रिया, सप्त थातु का निर्माण, सप्तधातु से सूक्ष्म 
तत्व वतकर उसकी मच-दवुद्धि-प्राण के रूप में परिणति,--ये 
सभी अन्तरग साधन है जो किये नहीं जाते । ठीक इसी प्रकार 
पेट की सफाई, आसन, प्राणायाम. जप, तप, स्वाध्याय, मनन, 
चिन्तन, विचार, निदिध्यासन, पूजा-पाठ, तवधा-भक्ति (नी प्रकार 
की भक्ति), श्रष्टांग योग, ज्ञान की सप्त भुमिका आ्रादि सभी 
वहिरंग साधन है जो किये जाते है। जब ये सम्पन्न हो जाते हैं 
तो अन्तरंग ध्यान एवं ज्ञान स्वयं होता है, किया नही जाता ! 
इसीलिये समाधि से प्रथम ध्यान आता है। ५ 
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हेंपि पतझ्जलि ने 'ध्यानम्‌ निविषयम्‌ मन:--ध्यान का स्वरूप 
वतलाया है। जिस समय मन में किसो भी प्रकार का संकल्प- 
विकल्प, चिन्तन, मनन, विचार आदि कोई विषय न रहे और 
मन शून्य या खालो हो, त्तव आनन्द सिन्छु, जात सिन्धु, अमृत 
सिन्चु, शविति-सिन्धु अर्थात्‌ पूर्ण ज्ञान, पुर्णो आनन्द, पूर्ण शास्ति, 
धश चकित स्वरूप सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षा- 
त्कार होता है। सूर्य का दर्गन तभी हो सकता है जब दृष्टि 
शून्य झ्ाकाश को पार कर जाय। किसी भी भरी हुई बोतल या 
वर्तेन में कोई पदार्थ तमी भरा जा सकता है जबकि पहले उस 
की खाली ऋर लिया जाय। ठीक इसी प्रकार यदि मन को 
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शांति, आनन्द, शक्ति, ज्ञान आदि से भरना चाहते है तो उसे 
खाली या शून्य करना पडेगा । जिस साधन से मत खाली या 
शून्य हो जाता है, उसी का नाम ध्यान है । 

ध्यान तीन कोटि का है--उत्तम, मध्यम श्रीर कनिष्ठ । 


१०-उत्तम--मन में किसी भी प्रकार के संकल्प-विकल्प, 
मनन, चिन्तन, विचार श्रादि न उठों। मन की ऐसी खाली या 
शल्य अवस्था ही उत्तम कोटि का ध्यान है। 

२--मध्यम--मव जहां जाय, जाने दो, जिस किसी भी 
वस्तु का चिन्तन करे, करने दो | उसे जाने एवं चिन्तन करने से 
मत रोको, बिलकुल स्वतन्त्र छोड दो । पर जहां भी जाय भ्रौर 
जिस वस्तु का भी चिन्तन करे, वही, उसी वस्तु में ईश्वर की 
सत्ता का ध्याव करे । 


समुद्र की मछली ऊपर, नीचे, चारों ओर कितनी भी दूर 
तक दोड़े-भागे, पर वह जल या समुद्र को छोड़कर कही वाहर 
तही जाती । ठीक नाना प्रकार के वस्त्रो मे रुई या ऊनवत्‌, नाना 
प्रकार के भषणों में स्वर्णावत्‌ या नाता प्रकार के वर्तनो में घातु- 
बत्‌ परमात्मा भी प्रत्येक देश, कान, वस्तु में श्रोतप्रोत या व्याप्त 
है। वही चेतन्य सत्ता श्रर्थात्‌ परमात्मा यावन्मात्र स्थावर, जंगम, 
चराचर तामरूपात्मक समस्त विश्व का अभिन्न निमित्तोपादान 
कारण, सर्वत्र है तो इस सिद्धान्तानुसार मन कया है * चंचलता 
एवं बहिमुंता मे उसने किस वस्तु का चिन्तन किया श्रीर कहां 
गया ? इसीलिये भगवान्‌ कृष्ण ने गीता के दद्षवें श्रध्याय में 
कहा है--इन्द्रियाणाम्‌ मनरचास्मि ॥! 

कोई पक्षी श्राकाश में कितना भी भ्रमण करे. वह श्राकाश 
से बाहर कहाँ गया ? इसी प्रकार से मन पूर्ण, व्याप्त, सर्वेह्प 
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परमात्मा से दूर या बाहर कैसे, कहाँ जा सकता है ? यह वेदाध्त 
समस्त विचारात्मक ध्यान हैं । 

३--कनिप्ठ ध्यान - साधारण साधक जो कोई भी साधन 
करते में श्रसमर्थ है, उनके लिए ध्यान की विधि वतलाई जाती 
है । महषि पतछ्जललि ने रहस्य बतलाया है -यथाभिमतथध्याना- 
द्वाः-श्रर्थात्‌ जो जिसका अ्रभिमत्त हो, वह उसी का ध्यान 
करे। यदि कोई मनुष्य मन की एकाग्रता एवं गान्ति तो चाहता 
है, किन्तु किसी भी प्रकार का साधन करने मे असमर्थ हैं, उसके 
लिए ध्यान का यह बड़ा ही सरल एवं सुगम साधन वतलाया 
गया हैं। इस विपय पर एक उदाहरण डढिया जाता है। 


एक योगी महात्मा ज्ञान्ति एवं समाधि के साधको को वृत्ति- 
निरोध का साधन एवं ध्यान सिखाया करते थे। उनके पास 
एक नवयुवक भी ध्यान सीखने श्राया । जब महात्मा ने साधन वत्त- 
लाता एव सिखलाना प्रारम्भ किया तो उसने अपनी अ्रसमर्थता 
प्रगट करते हुए कहा कि मैं इत सभी सावनों को करने में श्रसमर्थ 
हूँ । महात्मा ने उससे पूछा कि तुम ठीक-ठीक सत्यतायुर्वेक 
वताग्री कि तुम्हारा सब से श्रधिक प्रेम व श्रतुराय किस में है ! 
उसन प्रसन्नतापूर्वक बताया कि भरे नगर में एक श्रविवाहिता 
नव्रयुवती है, उसी में मेरा अत्यधिक प्रेम है । 
हात्मा न कहा-- ठीक है। पट की सफाई, आसन, 
आग्ायाम आदि वहिरंग साधन से निवृत्त होऋर एकान्त स्थान 
में स्व॒स्तिक आसन से बैठकर उसी युवती का ध्यान करो ।! नव- 
युवक यह वान सुनते ही प्रसन्नता से उछछुल पद्म ॥ उसे तो मन- 
नाहा वरदान मिल गया था। श्रन्ध को क्या चाहिये, दो अ्राँखें । 
महात्मा का आदेश लेकर वह घर चला गया। उसने अ्रपने घर 
में इस कार्य के लिए एक छोटी-सी कोठरो चुन ली। प्रातः तीन 


अनननल, 


ल्‍्पं 


५ कर 


बजे उठकर, शौच, स्नान आदि से निबृत्त होकर सर्वांग श्रासन, 
पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन आदि दो-चार उपयोगी श्रासन कर के 
ओर दोनो प्रकार के भस्त्रिका एवं कुम्मक श्रादि प्राणायामो से 
निवृत्त होकर उसने स्वस्तिकासन से बैठकर उसी युवती का ध्यान 
प्रारम्भ कर दिया। 
यह एक वैज्ञाकि, दार्शनिक रहस्य है कि जिसका जिस वस्तु में 
प्रगाढ प्रेम होगा, वह उस वस्तु का ध्यान बडी सरलता से अ्रनायास 
ही कर सकेगा क्योकि मन बार-बार श्रत्यधिक राग वाले पदार्थ मे 
स्वतः ही जाता है, उसे उधर लगाना ही नही पड़ता श्रर्थात्‌ ध्यान 
करना नही पड़ता वरत्‌ स्वतः होने लगता है श्रोर यही ध्यान के 
लिए श्रभीष्ट है । 
इस प्रकार नित्यप्रति युवक को ध्यान होने लगा। थोडे ही दिनो 
में उसका मन इतना एकाग्र एवं तन्मय होने लगा कि वह तीन- 
चार घंटे तक एक ही आसन से बैठकर उस युवती का ध्यान 
कर सकता था, उसका मन इधर-उधर कही भी जाता हो 
नहीं था । 
इस प्रकार ध्यान करते हुए जब उसको श्रधिक समय व्यतीत 
हो गया तो महात्मा ने किसी साधक से (छा कि वह नवयुवक 
एक ही दिन झ्राया था, फिर श्राया ही नहीं । उसके क्या समा- 
चार है? वह कुछ साधन करता है या नही। किसी ने केवल 
इतना हो बताया कि वह तो कई-कई घटे कोठरी में वेठा रहता 
है। महात्मा जी ने स्वयं जाकर परिस्थिति का अध्ययन करने क 
निरचय किया और एक साधक को साथ लेकर वही जा पहुंच । 
उस समय वह ध्यान में बैठा हुआ था। महात्मा जी काठरी के 
द्वार पर जाकर बार-बार उच्च स्वर से उसका नाम ल-लक 
पुकारने लगे, किन्तु वह ध्यान में इतना तन्‍्मय था कि महात्मा 
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की पुकार सुन ही नही सका | जब सन्त ने अत्दर जाकर डाई 
सिर को पकड़कर हिलाया तब उसकी दूृत्ति कुछ वन्मिख 
हई। महात्मा ने हाय पक्‍डकर उसे खड़ा किया. कोठरी से 
बाहर निकाला और नगर से वाहर एकान्त स्थान मं ले जाकर 
जिस युवती के ब्यात से उसकी दृत्ति का निरोध हम्मा था, उसी 
में परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया | 
। यह एक भ्रकाट्य नियम है कि संसार की जिस किसा २ किसी भी 
[_पाम-हपात्मक वस्तु था व्यक्ति का ध्यान करने से पक एम] नर 
। या ब्न्तमु ख हो जाय, उसी के नाम-हूप का बाघ कर देने भर्थाः 
| पर्दा हटा दने से उसमे व्याप्त चैतन्य सत्ता प्र्थातु परमात्मा का 
साक्षाक्तार हो जाता है । 
त्रिकुटी में ज्योति-दर्णन 
पुराणों में त्रिवेणी-स्तान का बड़ा माहात्म्य हैं। यदि जीवन 
में एक बार भी त्रिवेणी में सतान कर लिया जाय तो ग्रावागमत 
का चक्कर छूट जाता है और परम कल्याण हो जाता है। वह 
कौन-सी त्रिवेणी है ? वह क्‍या यह प्रयाग वाली त्रिवेणी ही है 
जिममे लाखो नर-तारी प्रत्येक वर्ष स्नान करते हे और उनका 
कोई कल्याण देखने में नही आता ? उसी जल में असंख्य जल- 
जन्तु भी रहते है. उनका भी कोई कल्याण या उद्धार देखने में 
ही श्राता। तो वह कौन-सी त्रिवेणी है ? वह बत्रिवेणी है-- 
'ब्रिकुटी, श्राज्नाचक्त जहाँ इड़ा, विगला और सुषुम्ता साड़ियों 
श्र्थात्‌ गंगा-जमुना श्रीर सरस्वती नदियों का संगम है। इसी 
स्थान को त्रिवेणी कहते हैं। जीवन में एक बार भी इस 


भिवेगणी में डूब जाय श्रर्थात्‌ समाधिस्थ हो जाय तो कल्याण 
होने में कोई संशय नही । 


इस त्रिवेणी मे स्तान अर्थात्‌ ध्यान करने की विधि बतलाई 
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जाती है। सर्वप्रथम इस त्रिवेणी को तीनो धाराग्रो श्रर्थात्‌ 
नदियों या साड़ियों के सगम को भली प्रकार समझ लेना चाहिये । 
इंडा, पिंगला और सुषुम्ना को ही गंगा, यमुना तथा सरस्वती 
भी कहते है। मस्तिष्क के जिस स्थान पर इन तीनो नांड़ियो का 
संगम है, उसी को श्राज्ञा-चक्र, त्रिकुटी या त्रिवेशी कहते है। 
इडा, गंगा या सूर्य स्वर एक ही नाड़ी के नाम है। पिंगला, 
यम्मुना या चन्द्रस्वर ये तीनो एक ही नाड़ी है। सुपुम्ना श्र्थात्‌ 
सरस्वती ज्ञान नाड़ी है। इन तीनो नाड़ियों का भूकुटि के मध्य 
में जहाँ संगम होता है, उसी स्थान का नाम त्रिक्रुटी या 
त्रिवेणी है। 


इसका एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। जो शरीर के अन्तर्गत 
काम कर रही है, उस समप्टि श्रर्ति से सम्बन्धित जितनी भी 
ताड़ियां है, उन सबकी प्रधान ताडी का नाम इडा या सूर्यस्वर 
है । इस प्रकार शरीर के अन्दर जितने भी जल तत्व है, उन 
सभी से सम्बन्धित समस्त नाडियाँ जिस एक नाड़ी के साथ 
सम्बद्ध है, उस प्रधान नाड़ो का नाम विगला या चच्ध्रस्वर है। 
इन दोनो चाड़ियो भ्र्थात्‌ सुयेस्व॒र एवं चन्द्रस्वर के द्वारा समस्त 
शरीर के अग्नि एवं जल तत्व का पोपण होता है। सुपुम्ना 
ताडी का सम्बन्ध मस्तिष्क के समस्त छ लाख तेरह हजार ज्ञान- 
तस्तुओं (सैल्स) से है। इसको ज्ञान नाडी भी कहा जाता है। 
गंगा-जमुता के सगम स्थान त्रिवेगी पर सरस्वती श्रद्ा्य ही रहती 
है | इसी प्रकार त्रिकुटी रूपी त्रिवेणी श्र्थात्‌ ग्राज्ञाचक्र मे सुपृम्धा 
श्र्थात्‌ ज्ञान नाडी का संगम है। इस स्थान पर ध्यान करने मे 
सूर्यस्वर को क्रियाशक्ति, चन्द्रस्वर की जोवनी शक्ति और सुपुम्ना 
की ज्ञानशक्ति प्रत्यक्ष होती है । इसी बाज्ञा चक्र में प्रकागनंद्रन्दु 


को के» 
ज-+ <०६ +- 


का ध्यान करने से मन की एकाग्रता, वृत्तिनिरोध और समाधि का 
प्रनुभव बड़ा सरल, सहज एवं सत्वर होता है। 


ध्यान की विधि 


पेट की सफाई, स्नान, आसन, प्राणायाम श्रादि वहिरंग 
साधनों से निबृत्त होकर स्वस्तिक ग्रासन मे बैठकर भृकुटी के 
मध्य प्र्थात्‌ श्राज्ञाचक्र में प्रकाश-विस्दु का ध्यान करें। ज्यों- 
व्यों वृत्ति एकाग्र होने लगेगी, त्यों-त्यो प्रकाथ-विन्दु बढ़ने 
लगेगा । एक घस्टे की एकाग्रता में वह प्रकाश सारे सुख-मण्डल 
पर छा जायगा। यही एकाग्रता जब और शभ्रधिक बढ़कर दो 
घन्टे की हो जायेगी तो सारा घरीर प्रकाशमय दिखलाई देगा। 
जब एक आसन से तीन घन्टे की एकाग्रता हो जायेगी तो सारा 
ससार प्रकाशमय दिखलाई पडेगा और इसके पद्चात्‌ वृत्ति- 
निरोध हो जायेगा। यही ध्यान उत्तरोत्तर एक ग्रासन से तीन 
बन्टे से भी अधिक होने लगेगा तो वृत्ति निरोध के पदचात्‌ 


समाधि होने लग जायेगी। समाधि की स्थिति द्वी त्रिवेणी में 
स्नान करना है । 


वहिरजड्भ एवं अन्तरड्ध साधन 

मन-इच्धियों का विषय यह जितना भी नाना प्रकार का 
नाम-हपात्मक भीतिक जगत्‌ है, सारे का सारा सूर्ति 
है। किसको मूर्ति हैं? चेतन ब्रह्म की! तात्पर्य यह हैं कि 
जगत में कोई भी ऐसा शरोरधारी नहीं होगा जो मूर्तिपूजक न 
हो । पूजन का तापपये यह है कि किसी भी प्रकार से इस नाम- 
रूप का मानना, व्यवहार करना भ्रथवा श्रादर-प्त्कार करना | 
संसार के अन्तर्गत मन-इन्द्रियो के प्रयोग मे श्राने वाली ऐसी कोई 
भी वस्तु न होगी जो श्रमू्ते हो अर्थात्‌ सब मूतिमान्‌ हो हैं। 


कल्नजन हक र्‌ ४ 
धर 


मन्दिर, मसजिद, गिरजा (चर्च), किसी भी प्रकार की पुस्तक 
प्रथवा दिशा, अग्नि, सूर्य, जल, फोटो इत्यादि को मानना मूपति- 
पूजन ही है। माता, पिता, गुरु, स्त्री, बच्चे, भ्रपता शरीर, घर, 
वस्त्र, भोजन आदि का सेवन या व्यवहार करना भी मूरति-पुजन 
ही है। सारांश यह है कि मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरधारी 
प्राणी मन-इन्द्रियों के द्वारा जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म कर रहे 
हैं, वह सब सूर्तिपजन ही है। कोई भी शरीरधारी प्राणी 
निराकारवादी कदापि हो ही नही सकता, क्योकि सभी भाव- 
पदार्थ साकार ही हो सकते है। निराकार तो वही बस्तर हो 
सकती है जिसका त्रिकाल में श्रभाव हो, जैसे अ्रसत्‌ बन्ध्यापुत्र, 
बेत के फल-फूलादि | 

जिस सत्‌-चित्‌-श्रानन्द सत्ता को निराकार कहा जाता है, 
वह भी किसी मूल तत्व का सूक्ष्म श्राकार या स्वरूप ही तो है। 
यदि कोई यह कहे कि निराकार ब्रह्म त्तो कल्यनातीत एवं मन- 
इन्द्रियो से परे है, तो फिर यह ज्ञान कैसे हुआ कि वह मन- 
इन्द्रियो का विषय ही नही है ? यदि अतीत होने का ज्ञान हुश्रा, 
तब तो वह वृत्ति का विषय हो ही गया और यदि यह कहो कि 
उसका ज्ञान नही हो सकता, तो फिर यह बात जानी कंसे कि 
घह कल्पनातीत है ? फिर तो ये वेद-शास्त्र व्यथें ही होगे । 

यदि वह तत्व मन-इच्द्रियो से परे है, तो फिर यहाँ कौन है ? 
इसलिये जो तत्त्व सवंत्र व्यायक या पूर्ण हो उसमे परे. उरे झ्थवा 
विषय, अ्विषय का कोई प्रश्न ही नहीं वन सकता। फिर वह 


निराकार कैसे हो सकता है १ श्रर्थात्‌ नही हो सकता | 
बाध्य होकर निराकार शब्द का लक्षण यही करना पड़ेगा-- 
'निर्गेत: आकार यस्मात्‌ स निराकारः श्रर्थात्‌ 'निकले है सारे 


ब्राकार जिससे, वह निराकार !! इससे यह वात सिद्ध हुई कि 


दी 


ले 


चेतन ब्रह्म ही सुक्ष्म रूप से निराकार एवं सपृल हूप से साकार 
जगत्‌ है । किन्तु प्रत्येक व्यवहार साकार, स्थूल में ही हो सकता 
है, निराकार सूक्ष्म मे कदापि हो नहीं सकता जब तक कि सूक्ष्म 
का सम्बन्ध स्थुल से नहो जाय । जैसे--निराकार अग्नि व 
विद्युत से व्यवहार या क्रिया तभी हो सकतो हैं जबकि साकार 
मनुष्य, लकड़ी, यन्त्र, तार श्रादि का सम्बन्ध हो जाय श्रथवा 
जैसे मनुष्य का सृक्ष्म शरीर जब तक स्थूल से सम्बन्धित न हो, 
तव तक किसो भी प्रकार का व्यवहार नही हो सकता | इसलिये 
भन-इन्द्रियों के द्वारा जितने भी व्यवहार हो रहे हैं, वे सब मूर्ति- 
पूजा ही हैं। असस्‍्तु ! 

ईइवर की प्रसन्नता किस प्रकार के मूर्ति-प]ृजन से हो सकती 
है? उसका वास्तविक रूप या प्रकार इस प्रकार से है,-स्नान, 
»»गार, घूप, दीप, आरती, नेवेद्य या भोग आरादि,-ये सूर्ति- 
पूजन के श्र'ग॒ हैं । 

(१) स्तान-जिस देश-काल में मनुष्य, पशु, पक्षी श्रादि 
प्राणियों के पीने, स्नान करने, वस्त्रादि धोने के लिये जल की 
कमी हो, वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल का प्रबन्ध कर देना ही भगवान्‌ 
को स्नान कराना है । 

(२) श्वगार - किसी भी वस्त्र-रहित मनुष्य को वस्त्र बनवा 
कर उसकी कमी को पूरा कर देना अथवा अपने मन को नाना 
प्रकार के शुभ गुणों से सजा देना ही भगवान्‌ का उत्तम 
आगार है। 

(३) श्ूप--किसी भी नगर दि में किसी 
भी प्रकार की बागी दर्गन्ध गा का हक हल 
दूपित हो गया हो कि जिससे नाना प्रकार के रोगों का 

की एप पर | का भय हो, 
वा एम स्थाना को गन्दगों को दूर करके, दुर्गन्ध को पम्रिटाकर, 
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दूषित वायु-मण्डल को शुद्ध करने' वाले फिनायल, डी० डी० टी० 
आदि कीटाणुनाशक द्रव्यों का प्रयोग हो भगवान को प्ूप 
देना है। 

(४) दीप--जिस देश-काल में श्रन्थधकार के कारण जनता- 
जनादेन को कष्ट हो रहा हो, ऐसे स्थानों को श्रथवा श्रज्ञान को 
निवृत्त करके नाना प्रकार की विद्याश्रों या श्रात्मज्ञान से अन्तः- 
करण को प्रकाशित करना ही भगवाच्‌ को दीप देना है। 


(५) आरती--मानव-समाज मे कही भी यदि श्रविद्या या 
श्ज्ञान का अ्रन्धकार फैल रहा हो जिसके कारण जनता विद्या व 
प्रचार-शक्ति से वशख्चित रहती हो, तो नाना प्रकार के विद्यालयों, 
विद्याग्नों एवं ग्राष्यात्मिक उपदेशों की व्यवस्था करके ऐसी 
ग्रशिक्षित जनता-जनादेन की व्यावहारिक एवं श्राध्यात्मिक 
ग्रविद्या को दूर करना ही भगवान्‌ की ग्रारती उतारना है । 

(६) नैवेद्य--जिस देश-काल में जनता क्षुधा (भूख) से 
पीडित हो, वहाँ उसको अथवा घर पर श्राये हुए भूखे प्राणी या 
मानव-भगवान्‌ की जठराग्नि में भोजनादि की झ्राहुति देकर उस 
की भूख दान्‍्त करना ही भगवाघ्‌ को भोग लगाना है । 

इस प्रकार का सूर्तियृजन ही पूरो ब्रह्म परमात्मा की परम 
प्रसन्नता का परम साधन है श्रर्थात्‌ इस जनता क्ो ही जनादेन 
का रूप समककर यथा शक्ति सेवा करना मूर्तिपुजा का वास्तविक 
तात्पय है । 

मूतिपुजन एक प्रकार से परमहस वृत्ति (भावना) है। दो 
प्रकार के तत्त्ववेत्ता हुआ करते है,-- एक “हप्त', दूसरे “परमहंस' 
प्र्थात्‌ विवेकी एवं ज्ञानी । दुप्तरे शब्दों में एक द्वत मतानुपाई 
सांख्यवादी और दूसरे अद्वेतवादी वेदान्ती । 

हँस- मिले हुए दूध एवं जल को पृथक्‌-पृथक््‌ करके जो दूघ 
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को ग्रहण कर ले और जल का त्याग कर दे। तात्पये यह है 
किजो इस जड़-चेतन(पुस्प-प्रकृति)मय जगत्‌ को विचार द्वारा 
विभकत करके, चेतन तत्त्व को अपना ब्ात्मा मानकर, मन-वुद्धि- 
प्राण-शरीरादि के संघात से चेततन आत्मा को असंग, नित्यसुक्त 
निव्चय करे अथवा चेतन के अतिरिक्त सारे संघात को जड़ 
प्रकृति निश्चय करे, उसे विवेकी या हंस कहते है । 


परम हंस--अभी तक जिस जड़ तत्त्व, प्रकृति या माया की 
सत्ता को चेतन तत्त्व से भिन्न मानते थे, अब उस को भी चेतन 
सत्ता मे लय करके केवल एक चेतन ब्रह्म को ही सर्बरूप अनुभव 
करना, जैसे जल को दूब मे ही लय कर देना अर्थात्‌ जल-हृष्टि 
को ही समाप्त कर देना ही परमहस का लक्षण है। तात्पर्य यह 
निकला क्रि अभी तक जिन पापाणादि तत्त्वों को प्रत्यक्ष में जड़ 
देखते थे, भ्रव उन्हीं को,--वरफफ को जलरूपवत्‌,-चेतन तत्त्व 
ही अनुभव करने वाला परमहंस कहा जाता है । 


हिन्दू, जैनी एवं वौद्ध समाज में जिस प्रकार की सू्ति-पूजा 
अचलित है, ऐसे पूजन या भावना से जड़त्व निवृत्त न होकर और 
भो अधिक हृढ हो जाता है, क्योकि इसमे प्रत्यक्ष चेतन का 
तिरस्कार किया जाता है। यदि मन्दिर में कोई पशु, पक्षी या 
हैवी मेतुप्य चला जाय तो उसे मार-पीट कर बाहर निकाल 
दिया जाता है जबकि मन्दिर को भगवात्‌ का निवास-स्थान 
माना जाता हैं और वहाँ हर प्रकार के प्राणी को जाने का 
भ्रधिकार होना चाहिये। क्या यह वात किसी से छिपी हुईं है 
कि एक वार ऐक कुत्ता सूखी रोटी लेकर भागा तो श्री नामदेव 
घो की हटाया लकर यह कहते हुये उसके पीछे-पीछे भागे कि 
धनी : रोटी चोपड़ देने दो ? इस बातो से यह ॒सर्वेथा सिद्ध 
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हो गया कि इन मूर्ति-पृजको में भक्त नामदेव जैसी चेतन-भावणा 
होनी चाहिये । 
अल्क्ष में भासने वाला यह नाम-रूपात्मक स्थुल जगत्‌ ही 


अमल नस णं ब्रह्म का स्थुल छारीर या मूर्ति है श्रौर 
कब य पक्षस के पा के लोगो के स्थुल शरोर हो मन्दिर हैं। इन शरीरों में 
चलने वाला इवास ही श्राण-अ्तिष्ठा है और इनमे विराज: 


कि त् क्र चेतन शभ्रात्मा ही साक्षात्‌ ईईवर है। सारांश यह है 
कि 


स्व खल्विदं ब्रह्म का निशुचय ही परमहंस वृत्ति है। 
कविराय गिरधर लिखते है:-- 
परमहंप की वारता सुत्र ले मेरे यार, 
जैसे उसको वेश्या तेसे ठाकुरद्वार । 
सैसे ठाकुर द्वार, रंच ना राखे राई, 
अजु न को उपदेश दियो यहि कृष्ण कन्हाई ॥ 
जचाहि गिरधर कविराय जिन माना 
एकहि कृष्ण और कनन्‍्स । 
सच्चा सोई ज्ञानवान और पूरा ओही परमहंस ।। 
योग-साधन 
परमहंस बृत्ति की प्राप्ति के लिये योग एक प्रशस्त साधन 
है । मुर्ति-पूजन का वास्तविक उद्देश्य चैतनानुभूति की उत्तरोत्तर 
वृद्धि है। योग-साधन से समाधि द्वारा इसी लक्ष्य की सिद्धि 
होती है, भ्रतः यहाँ योग के विषय में थोड़ा विचार उपयुक्त 
होगा । के हि 
धयोगश्चित्तवृत्तिनिरोध? - चित्त की वृत्तियों का निरोघ 
फर देना ही योग” है। सब प्रकार की सफलताग्रो की एकमाय 


यही कुझ्जी है। प्रत्येक कार्य, फल, संकल्प एवं इच्छा की पूर्ति 
या सिद्धि इसी साधन के द्वारा सुगमता तथा शीक्रतापूर्वक हे 
सकती है। यह तथ्य युवित, अ्रमुभव, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक 
कसौटियो पर पूरा उतर चुका है। श्रतएव इस बात का विचार 
किया जाता है कि 'चित्त वृत्ति निरोध” का क्या तात्पये है ! 

इसका विचार योगदशेन की पद्धति से नहीं किया जायगा, 
स्वतन्त्र विचार प्रस्तुत किया जाता है । 

प्रन्त:करण की एक ही वत्ति जब सकल्‍्प-विकल्प करती हैं 
तब मनक्छ, जब निदचय या विचार करती हैं तब बुद्धि!, जव॑ 
चिन्तन करती है तब 'चित्त' तथा जब 'अभिमान! (मैं-पन की 
भावना) करती है तब 'अहकारः के नाम से कही जाती है। वत्ति 
के इन सभी व्यापारों के समाप्त हो जाने को ही वत्तिनिरोध' 
कह सकते है । 


हाँ यह प्रइन हो सकता है कि वृत्ति में चंचलता ही वंषों 
हैं जिसका निरोध करने की आवश्यकता है 
किसी रोग की चिकित्मा करने से प्रथम उसका निदान 


(कारण का निश्चय) कर लेबे से सरलता व शीक्रतापूर्वक रोग 
की निवत्ति हो सकती है । 





हमन का दूसरे प्रकार से लक्षण--संकल्प व विकल्फ,--दी प्रकार 
फी वृत्तियों के सयोग का नाम ही 'मत! कहलाता है। सद्भुल्प चेतन 
फा अंश है, इसलिये पहिले-पहिले शुद्ध और राप्यथक ही उठता है। 
विकल्प जड का अंश है, इसलिये बाद में बार-बार अशुद्ध एवं व्यर्थ 
ही उठता रहता है । अत' मन के “विकल्प दोष' को निदृत्त फरना ही 
अन्त परण फी शुद्धि है। विचार द्वारा 'विकल्प दोष? क्षो जड़ प्रद्धति 


में स्वः संकल्प को चेतन मे लय फर देने से मत की सत्ता हीं 
नही रू गे । 
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यदि मन का स्वभाव हो चंचल हो तो वह किसी भी साधन 
से कदापि निरुद्ध नहीं हो सकता। जैसे, श्रग्ति का स्वभाव 
ऊष्ण है, श्रत: अ्रग्नि के रहते हुए उसकी ऊष्णाता (दाहकता) 
अवश्यमेव रहेगी। इससे यह बात सिद्ध हुई कि किसी चंचल 
पदार्थ के संयोग से ही मन में घंचलता झाई है | इसीलिये शास्त्र- 
कारों ने मनन का स्वरूप संकल्प-विकल्पात्मक माना है। 


मन का अभ्रपना स्वरूप केवल संकल्प श्रर्थात्‌ वृत्ति रूप है। 
विषयों व चंचल इन्द्रियों के संयोग से मन में विकल्प-दोष प्रवेश 
कर जाता है श्रथवा दूसरे प्रकार से यह भी कह सकते है कि 
चंचल (क्रियात्मक) प्राणो के संयोग से मन चंचल हो जाता है। 

इस चंचलता का निरोध करने के लिये दो प्रकार के योग 
को प्रधानता दी गई है, - राजयोग श्रौर हठयोग । 


राजयोग से विचार, ध्यान इत्यादि साधनों द्वारा विकल्प- 
दोष निवृत्त होकर मन शुद्ध तथा एकाग्र हो जाता है। हठयोग 
से श्रासन, प्राणायामादि साधनों द्वारा प्राण का निरोध हो जाने 
से मन की चंचलता चिवृत्त हो जाती है, क्योकि मन तथा प्राण 
का भ्रत्योन्याश्रय सम्बन्ध है श्रर्थात्‌ मन के रुकने से प्राण रुक 
जाता है और प्राण के रुकने से मन रुक जाता है । ऐसे ही प्राण 
के चलने से मन चंचल होता है श्लौर मन के चंचल होने से 
प्राण भी चलायमान होता है । 

उपरोक्त दोनों प्रकार के योग-साधनों का विचार करने से 
प्रथम मन की एकाग्रता तथा निरोध के रहस्य, महिमा व परि- 
णाम का विचार करना शत्यावश्यक होगा । 

यदि किसी वस्तु को कच्चे सूत्र से वाघना चाहें तो बंधने से 
पहले सूत्र ही हूट जायगा। उसी सुत्र-गुच्छ को एकम्रित करके 
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यदि एक मौटा रस्सा वत्ा लिया जाय तो उससे बलवान हाथी 
तक को भी वाँधा जा सकता है । 

इसी प्रकार हमारे चित्त (मन) की दृत्तियाँ ताना प्रकार के 
सांसारिक पदार्थों के चित्तत या इच्छाओ्रों के कारण कच्चे सूत्र 
की भाँति छिन्न-भिन्न हो रही है। इन्हीं विखरी हुई वृत्तियों को 
ध्यान के द्वारा यदि क्रिसी एक लक्ष्य पर एकाग्र (केन्द्रित) कर 
दें तो मनोवल के बढ जाने से इच्छापूत्ति एवं कार्य या संकल्प की 
सिद्धि हो जाती है। 


इसी वात को वैज्ञानिक ढंग से विचारा जाता हैं। जिस 
प्रकार विद्य तू करेण्ट (नेंगेटिव-पोजेटिव पाइन्ट) बल्ब में रहते 
हुए भी तव तक क्रियात्मक होकर प्रकाश के रूप मे प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता जव तक कि दोनो पॉइन्ट्स का संयोग न हो जाय | 
इसी प्रकार मन व आत्मा का संयोग होने से ही मन शक्तिशाली 
होकर सारे सकलपी को सिद्ध (यूरो) कर सकता है। 

ध्यान से एकाग्रता होती है, एकाग्रता से आत्मा और मन 
का संयोग होता है और श्रात्म-मन-संयोग से मन शक्तिशाली 
होता है। 

दूसरी युक्ति से भी इस वात का विचार किया जाता है। 
माचिस के ऊपर वही मसाला लगा होता है जो सीक या तीली 
(जलाका) में होता है. किन्तु जब तक उस तीली में लगे मसाले 
को डिब्वी के ऊपर लगे मसाले से संयोग करके घिसा न जाय, 
तंव तक उसमे रहने वाली अस्त प्रत्यक्ष होकर अपना काये नहीं 
कर मकनी 
.. इसी प्रतार आत्मा में जो चेतन तत्त्व है, मत मे भी वही 
चतन तत्त्व है। जब मन विकल्प से रहित होकर एकाग्र हों 


जाता 72, तभी इसका सयोग ग्रात्मा से होता है। फिर वही 


पे 8 के 


चैतन्य संकल्प-सिद्धि या शक्ति के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है 
जिससे प्रत्येक संकल्प या कार्य की सिद्धि होती है। 


एक बड़े रहस्य की बात यह है कि संसार के किसी भो 
पदार्थ मे वृत्ति एकाग्र हो जाय तो उस पदार्थ में व्यापक चेतन 
(इंइ्वर) श्रात्मरूप से प्रत्यक्ष हो जाता है,-और ईइ्वर का 
श्रात्मरू्प से अनुभव हो जाना ही मोक्ष या कल्याण है । 

हठयोग 

उपरोक्त दोनों प्रकार के योग-साधन करने के लिये कुछ 
संयम तथा नियम पालन करने की श्रावश्यकता है। सर्वप्रथर 
साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यदि पेट मे 
मल व वायु की श्रधिकता होगी तो अ्रभ्यास में बैठने पर शरीर 
में श्रालस्य, नीद, थकावट श्रादि का अनुभव होने लग जायगा, 
वृत्ति गंचल हो जायगी भर रुकेगी नहीं। इसलिये साथक को 
रेचक ओषध श्रथवा आसनादि उपचारो के द्वारा पेट को अवश्य 
साफ कर लेना चाहिये । 

रेचक ओऔषध:-गुलाब के फूल, सौफ, मुलहठी,--तोनो 
समभाग लेकर, इनको कपडछान करके इस च्ुर्ण का चतुर्थाश 
सोडा-बाई-कावे मिला ले । कुल चूणों का आधा भाग देशी चीनी 
इसमे मिलाकर शीशी मे रख ले। रात को सोते समय, प्रकृति 
के अनुसार, छः माशझे से डेड तोले तक, एक गिलास ताजे जल 
के साथ लेवे तो प्रातः: ४ वजे उठते ही पेट साफ हो जायगा। 

साधक को दो अथवा तीन बजे अ्रवश्य उठ जाना चाह्यिे। 
प्रम्पास में बैठने के पहिले पाँच मिनट का पश्चिमोत्तान आसन 


अवश्य कर लेता चाहिये। इस आसन से शरीर के प्रालम्य, 
थकावट आदि साधन के विध्त नही झायेगे। इसके साथ-साथ 
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चन्द्र स्वर का जल तत्व भ्रवश्य चला दे, क्योकि जिस मन को 
रोकना है, उसका देवता चद्धमा है। क्रचर्द्वस्वर के द्वारा शांत, 
शीतल स्वभाव वाले चन्द्रमा से मन का सीधा सम्बन्ध हो जाने 
के कारण मन में शीतलता व शान्ति झा जाती है। 


रेचक श्रासन--प्रात:काल शौच से प्रथम दो गिलास पानी 
पीकर भ्रूमि पर शव-श्रासन से लेट जाय। कमर को न उठने दे । 
पैर की एडी से लेकर जंधा तक के भाग को सीधा रखते हुए ही 
धीरे-घीरे पृथिवी से ऊपर उठावे। दो फिट तक ऊपर उठाकर 
फिर धीरे से एडी को भूमि पर टिका दे। इसी प्रकार से दोनों 
पैरो को ऊरर ले जावे तथा नीचे लावे। तीन बार हो जाने 
पर खडा हो जाय। इसके वाद शौच जाने पर पेट श्रच्छी तरह 
साक हो जायगा। 


श्रम्यास करने के स्थान, आसन इत्यादि:--श्रगरवत्ती, पुष्प 
भ्रादि से सुगन्धित व सुसज्जित ऐकान्त कुटीर में नित्यप्रति एक 
ही स्थान पर कुशासन, गद्दी, कस्बलादि बिछावे। आसन पर 
स्वस्तिक (सुत) आ्रासन से वेठे । इस श्रासन की विधि इस प्रकार 
हैं कि वाये पैर की एडी गुदा और उपस्थ के मध्य को केवल छूनी 
रहे । फिर उसी पर दाहिना पैर रखे । कमर, पीठ और ग्रीवा 
सीधी रखे । अ्रन्यास-कुटी मे श्रत्य किसी को श्राने-जाने न दे 
ताकि कुटी के पवित्र परमाणु दृषित न होने पावे | 

न. 








६ स्वर चछाने की विधि--जिस स्वर को घलाना हो उस स्वर 

र्के 
फो ऊपर फरके भ्र्यात्‌ उसके विपरीत करवट से लेह जाय। फिर 
अन्दर फी सारी घायु को नाक के द्वारा चाहर निकालकर ३-४ बार 


बाह्य कुम्नक फरने से अभीष्ट स्वर चलने लगेगा। इस प्रकार से कोई- 
सा भी स्वर चला सकते हूं । 


आ रेरेर -- 


ध्यान की विधियाँ 

१--प्रत्येक शरीरधारी प्राणी के श्रन्दर से बाहर जाने वाले 
इवास से हम! की तथा भीतर श्राने वाले इवास से 'सो” की 
ध्वन्ति निकल रही है जिसका श्र है--'सो' श्रर्थात्‌ व्यापक चेतन 
ब्रह्म श्र हमर! श्र्थात्‌ अपना श्रापा (श्रात्मा) | तात्पर्य यह है कि 
प्रत्येक शरी रघारी को इवास-प्रश्वास द्वारा यह प्राकृतिक सूचना 
दी जा रही है कि हे शरीरधारी प्राणी ! तू यह शरीर नही है, 
व्यापक चेतन है। इसी प्रकार अपने प्रत्येक श्वास का ध्यान 
करे। इस प्रकार से एक घण्टा ध्यान करने से वृत्ति एकाग्र होने 
(रुकने) लग जायगी । जब दो घण्टे का ध्यान होगा तब वृत्ति 
निरुद्ध होने लगेगी। जब एक ही श्रासन से तीन घल्टे ध्यात्त 

होने लगे तो समाधि का शअ्रनुभव होने लगेगा । 
२--उपरोक्त प्रकार से श्रर्थ सहित 3» का ध्यान करने से 
भी एकाग्रता, वृत्तिनिरोध एवं समाधि का शअ्रनुभव हो सकता है। 
३--'यथाभिमत ध्यानात्‌ वा?--श्रर्थात्‌ जो उपरोक्त एवं 
भिन्न-भिन्न श्रन्य साधनों में श्रसमर्थ है, उसका जिस वस्तु मे 
सबसे अधिक राग हो, वह उसी का ध्यान करे । राग वाले पदार्थ 
का ध्यान करने से सरलता व शीघ्रतापूर्वक वृत्ति का निरोष हो 
जाता है। जिसका ध्यान करने से वृत्ति निरुद्ध हो गई है, उसी 
में व्यापक ईश्वर चेतन आत्म झूप से प्रत्यक्ष हो जाता है। ईइवर 

का श्रात्म रूप से प्रत्यक्ष हो जाना ही मोक्ष या कल्याण है । 

जिस प्रकार नैगेटिव-पॉजेटिव पाइन्ट का जब, जहां, जिस 
मशीनरी, पंखे या बल्वादि में संयोग होगा, वही, उसी समय 
आर उसी वायर में विद्यमान विद्यूत शक्ति क्रियात्मक रूप से 
प्रत्यक्ष हो जायगी अर्थात्‌ विद्यूत्त णक्ति का जिस मशीनरी से 
सम्बन्ध होगा, वही काम करने लग जायगी । इसी प्रकार प्रत्यक्ष 


हुई श्रात्मिक जक्ति से जिस इच्छा या संकल्प का सम्बन्ध होगा, 
वही कार्य सिद्ध हो जायगा | 


सर्वोत्तम राजयोग 


४--इसको लय योग भी कहते है । वेदान्त-सिद्धान्त के 
अनुसार मनोनिग्नह एवं सर्वात्मभाव के दृढ़ एवं श्रपरोक्ष श्रनुभव 
के लिये यह साधन सर्वोत्कृष्ट है। इसकी विधि इस घकार है-- 
उपयुक्त श्रासन से वैठकर इस वात का ध्यान रक्खे कि मन में 
किसी भी प्रकार का कोई भी घुभाशुभ संकल्प या चिन्तन च 
होने पावे। मन को सर्वथा झुन्य (कल्पना रहित) कर दे। मन 
की यह स्थिति जव तक रहे, रहने दे । जव किसी भी प्रकार का 
चिन्तन होने लग जाय तो मन को स्वच्छुन्द छोड़ दे, जहाँ जाय 
जाने दे तथा जिस (वस्तु) का चिन्तन करे करने दे,--परन्तु मन 
जिस वस्तु का भी चिन्तन करे, उसी में ईब्वर की भावना करे । 
ग्राकाश में पक्षी कितना भी इधर-उधर उड़े, परन्तु आकाश 
को छोडकर जायगा कहाँ ? समुद्र मे मछली कितना भी इधर- 
उधर भागती फिरे, परन्तु समुद्र को छोडकर कहाँ जा सकती है ? 
इसी प्रकार सत्‌-चितृ-आनन्द स्वरूप ईश्वर सब जगह, सब समय 
एवं सव में व्यापक या पूर्णा है, तव क्‍या मन सहित समस्त 
त्रिस्तनोय पदार्थों में भी वही नहीं है? यदि है, तो उसी का 
चिल्तन भी हुआ । 
दे ताल यह है कि सभा नाम-रूपात्मक हृश्यमान्‌ पदार्थ 
'जनका मन चिन्तन करता है, अ्रधिप्ठान्‌ (ईश्वर) में श्रष्यस्त 
हू। अधिप्ठान से अतिरिक्त अध्यन्त की सत्ता त होने से वे सब 
अधिप्ठान्‌ रुप ही है । श्रत: जिस ज्ञानी, योगी एवं भक्‍त की 


इत्ति जितनी ही अ्रन्तमुख होगी, वह उतना ही अधिक सुखी व 
घान्‍त द्वागा । 6 
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विद गं 
त्रिदोषों की अचूक औषपध 
मृतष्य के जीवन मे पतन (गिरावट) स्वाभाविक है। नाना 
प्रकार के दोप, दुगु गु, विकार उसमे स्वयं ही उसी 
प्रकार श्रा जाते है जिस प्रकार कि प्रायः घरोया कमरो में 
नाना प्रकार का छुड़ा-करकट-ध्रूल आ्रादि श्रा जाते है जिनकी 
सफाई के लिये नाना प्रकार के साधन एवं प्रयत्न करने पडते हैं । 
शरीर में नाना प्रकार के रोग स्वयं ही आ जाते है, परन्तु उनकी 
निवृत्ति के लिये नाना प्रकार के साधन एवं प्रयत्न करने 
पड़ते है । 
जैसे समस्त ससार की नदियाँ हजारो मीटर ऊँचाई से 
बिना किसी साधन के स्वयं ही बहती एवं गिरती हुई चली श्रा 
रही है, इसी प्रकार मानव-समाज मे नाना प्रकार के दुगुण, 
दोष, अ्रत्याचार, अनाचार, पायाचार, व्यभिचार श्रादि गिरावटे 
देखने में आ रही है। ये गिरावटे स्वत: श्राती है, इनके लिये 
किसी प्रकार का कोई प्रयत्न या साधन नही करना पडता । 
चोरी, डकैती, व्यभिचार, शराब, जुआ, श्रन्य नशीली चीजें, 
मूठ, कपट, दम्भ, पाखण्ड, छल-छिंद्र, मिलावट, घूसखोरी भ्रादि 
नाना प्रकार के पापाचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ई््या, राग, 
द्ेष, नाना प्रकार के एक्षपात, अहंता, ममता, वासना झादि अन्त:- 
करण के विकारों को सिखाने के लिये किसी भी राप्ट्र या देश में 
कोई स्कूल, कालेज या ट्रेविग सैन्टर खुना हुआ नहीं है जहां 
इसका अभ्यास कराया, पढाया या इनकी शिक्षा दी जाती हो। 
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ये सभी दुर्ग ण॒, दोप, विकार श्रादि जो मनुष्यों मे स्वाभाविक ही 
देखने में श्ना रहे है;-क्यों है ? इसका वैज्ञानिक रहस्य 
है पृथ्वी की आराकर्पण शक्ति (छाव्शार) या गुरुत्वाकषं ण॒ 
जिसका स्वभाव प्रत्येक वस्तु को पतत की तरफ खीचना हैं। 


यदि कोई पत्थर का टुकड़ा श्राकाश् में फेका जाय तो एथ्वी 
उसे अपनी श्ोर खीच लेती है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ४०० 
मील तक भी ऊपर चली जाय तो भी पृथ्वी उसे अपनी ओोर 
खीच लेती है क्योकि पृथ्वी की श्राकर्पण शक्ति को सीमा ४०० 
मील है। इसी कारण जितने भी पाथिव स्थूल पदार्थ हैं, उनमें 
गिरावट स्वाभाविक है। गिरी हुई वस्तु को ऊपर उठाने के 
लिये बड़े-बड़े प्रयत्त एवं साधन करने पड़ते हैँ। मनुष्य के उत्थान 
एवं पतन का यह भी एक रहस्य है। पतन स्वाभाविक है, उत्थान 
पुरुषार्थ-साध्य है। पाप स्वाभाविक है, पुण्य साधन-साध्य हैं | 


दोप-दुयरु ण, विकार स्वाभाविक हैं, निर्दोष, सद्गुणी श्रौय निर्मल 
बनना साथन-साध्य है । 


काम, क्रोव, लोभ, पाँच प्रकार के विपय श्रौर तीन प्रकार 
के गुणों का जब तक मनुष्य जीवित है, तव तक त्याग नहीं कर 
सकता | हाँ, इनका संयम श्रोर सदृपयोग किया जा सकता है । 
इसी में लाभ है। काम, क्रोच, लोभ, मोह, राग, ढ़ प, श्रहंता, 
ममता श्रादि दोप श्रत्त:करण की वृत्तियाँ है। काम, लोभ एवं 
क्रोवाकार सूक्ष्म वृत्तियाँ सन से उदय होती हैं और स्घूल उम्र 
रूप घारखण करके व्यवहार (क्रिया) मे आने पर मनुष्य को बड़ी- 
बड़ी भवंकर आपत्ति, विपत्ति, दुःख एवं मृत्यु तक का शिकार 
बना देती है । यदि इन वृत्तियो को शरीर, व्यवहार एवं मन में 
अनुचित उम्र रूप घारण करने से प्रथम ही संयत्त कर लिया जाय 
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तो साधन से धीरे-धीरे इन दोषों पर विजय प्राप्त हो जाती है। 
भगवान श्रीक्षष्ण ने गीता के सोलह॒वें श्रध्याय में कहा भी है-- 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं ताशनमात्मन: । 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेतू ॥।' 


बुद्धि, मन, इन्द्रियों, शरीरादि का पतन एवं विनाश करने 
के लिये काम, क्रोध, लोभ श्रादि नरक (दुःख) के दरवाजे है, 
इसलिये इन वीनों को त्याग देना चाहिये ।? 


भगवान्‌ ने काम, क्रोध, लोभ,--इन तीनो को नरक का द्वार 
बतलाया है। नरक नाना प्रकार के दु-खों को और द्वार प्रवेश 
करने के मार्ग को कहते है। जिस दरवाजे से श्रन्दर प्रवेश किया 
जाता है, उसी से बाहर भी निकल सकते हैं । प्रवेश करने एवं 
निकलने का प्राय: एक ही द्वार होता है। जब मकान के श्रन्दर 
की ओर मुह करके द्वार मे प्रवेश करेंगे तो भीतर चले जायेगे। 
इसके विपरीत पीठ अन्दर और मुह बाहर की श्रोर करके बडी 
सरलता एवं सुगमता से घर से वाहर निकल श्रार्येगे । सारांश 
मे नरक के इन तीन दरवाजो से बाहर निकलने के लिये इन्ही 
तीनो का सहारा लीजिये जिनके द्वारा कि प्रवेश किया था श्रर्थाव्‌ 
महाकामी, महाक्रोधी, महालोभी बनने से इन तीनो चरक के 
द्वारो श्रर्थात्‌ सभी दुःखो से युक्त हो जायेगे । 
काम 
काम के दो अर्थ होते है, प्रथम कामना एवं ह्वितीय राजम 
प्रेम के द्वारा स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध से सन्तानोत्पत्ति | यद्दि मनुष्य 
कामना एवं सन्‍्तानोत्पत्ति के कारण काम (सवेस) को समाप्त 
कर दे तो उसका व्यवहार एवं घरीरधारों आशियों की सृप्टि हो 
समाप्त हो जायेगी। इस काम को उचित छझूय में प्रयोग में लाया 
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जाय तो यह सुख-समूद्धि का साधन वन सकता है, पर यदि इस 
का दुरुपयोग किया जाय तो विचार एवं घोर नरक (डु ख) का 
भी साधन वन सकता है। अर्थात्‌ इसके सदुपयोग एवं दुरुपयोग 
मे ही सारा रहस्य है। जैसे भोजन में अमृत होते हुए भी 
यदि सम्रहणी, पेचिश आदि रोगों मे दूध शौर घी का सेव्त रूपी 
दुर्पयोग किया जाय तो भयंकर दुःख एवं मृत्यु का कारण 
बन सकते है जबकि ये सामान्यतया पौष्टिक, वलवर्धक, आरोग्य- 
ढायक एवं अमृत रूप है। इसी प्रकार हर प्रकार की सुख-सुविधा 
के लिये विद्युतन्क्ति का प्रयोग होता है, किन्तु दुरुपयोग से यही 
शक्ति भयंकर दु खो एवं मृत्यु तक का कारण वन जाती है । 

मोक्ष. समाधि, ईरवर, श्रन्‍्त:करण की शुद्धि श्रादि की 
इच्छाये भी एक प्रकार की कामनायें ही हैं, किन्तु ये कामनाये 
शेप सब कामनाओ के वन्धन से छुड़ा देती हैँ। जहाँ यह काम 
पत्नी के राजस प्रेम द्वारा सुख एवं सच्तानोत्पत्ति का कारण है, 
वही दूसरी ओर भयंकर अपकीर्ति, दु ख, विक्लेप एवं मृत्यु का 
कारण भी वन जाता है। अञ्रव काम के प्रथम श्रर्थ का विशद 
रूप से विवेचन किया जाता है। 


कामना, इच्छा, वासना आदि पर्यायवाची शब्द हैं, इनका 
श्र्थ एक ही होता हैं। इस कामना के बिना किसी की, कभी भी, 
कहीं भी, किक्ती भी प्रकार के कार्य में प्रवृत्ति नही हो सकती। 
हर प्रकार की शुभाशुभ प्रवृत्ति का हेतु, यहाँ तक कि मीक्ष एवं 
भगवद्ध्राप्ति की इच्छायें भी कामनाओ्रो के ही अन्तर्गत हैं । इसके 
विना संसार में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती। ईध्वर भी इससे रहित नही है। वेदों मे यह वर्णन 
श्राया है कि जब यह सृष्टि नही थी तो ईश्वर ने कामना की - 
एकोअहम्‌ बहुस्थाम प्रजायेय',--“मैं एक से अनेक हो जाऊँ ।! जब 
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इस सारे चराचर जगत्‌ का उपादान कारण ही कामना (इच्छा) 
है तो भला इसके बिना कोई भी प्राणी जीवित कैसे रह 
सकता है ? 

समाधि, सुषुप्ति एवं तुर्या श्रादि भ्रवस्थाओ्रं मे मन इच्छा से 
रहित श्रर्थात्‌ श्रमन होता है, किन्तु व्यावहारिक जीवन से 
कामना के बिना कोई भी शुभाशुभ व्यवहार नही हो सकता। 
दूसरे शब्दों में कहा जाय तो कामना ही संसार है। जब तक 
कोई व्यक्ति संसार में है श्रौर उसे संसार की अ्रनुभृति हो रही 
है तो यह बात निश्चित्‌ रूप से समझ लेनी चाहिये कि उसमे 
कामना अवश्य है। कामना और संसार पर्यायवाची है। 


नाना प्रकार को इच्छायें, वासनाये, कामनाये, दोष, दु.ख, 
विकार, व्याधि, उपाधि, पापाचार, श्रत्याचार, श्रनाचार, दुरा- 
चार, व्यभिचार, शम, दम, सब्तोष, विवेक, वैराग्य, श्रद्धा, 
भक्ति, प्रेम, सहानुभृति, दया, उदारता, सहनशीलता, समता, 
सेवा, शान्ति, त्याग, विद्या, भक्ति, ज्ञान, योग श्रादि अनन्त 
शुभाशुभ प्रवृत्तियाँ कहाँ श्रौर किसमें हैं? कहना पडेगा कि 
संसार श्रर्थात्‌ परमात्मा में है। ये सभी शुभाशुभ प्रवृत्तियाँ 
(कर्म) जिन व्यक्तियों तथा प्राणियों मे होती हैं, वे सभी कहां 
रहते है ! कहना पड़ेगा कि पृथ्वी पर। पृथ्वी कहां है ? ग्राकाश 
मे | आकाश कहाँ है ! महातत्व मे । महातत्व कहां है ? प्रकृति 
मे। प्रकृति कहाँ है? ईश्वर मे। ईश्वर कहाँ है ? परमेश्वर 
मे। इससे सिद्ध हुआ कि समष्टि, व्यब्टि, सृष्टि, दोष, डुगगुसा, 
पाप-पुण्य, उचित-अचुचित सभी बीज ही है। वह प्रर्रा 
एवं व्याप्त है, इसलिये इन सबका उसके प्रन्दर होना स्वाभाविक 
ही है। इनके साथ युद्ध एवं संघर्ष थे करके से गा का 
अपने क॒तृंत्व ग्रभिमान को ही निवृत्त करना है। इसके 
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प्रतिरिवत परम कल्याण का श्रन्य कोई दूसरा साधन नहीं है, 
क्योंकि जिन भव्ति, ज्ञान एवं योग से कल्याण मात्रा गया है, 
यदि कतृ'त्व अभिमान चिवृत्त न हुआ तो वे सव भी निरथथक 
हो जाते हूँ । 


थ्राप भ्रपने सामते दो प्रकार के वाक्य लिखकर विचार 
कीजिये । पहला वाक्य--'हो रहा है ।” दूसरा वाक्य- कर 
रहा हैँ /! यद्यपि दोनो वाक्‍्यो में कर्त्ता एवं कर्मे एक ही है, किन्तु 
एक वाक्य मे कर्त्तापन का श्रभ्विमान विद्यमान है और दूसरे 
वाक्य में कर्त्तापन के श्रभिमान से रहित कर्म स्वाभाविक हो रहा 
है। जब कोई किसी भी प्रकार के कर्म का कर्त्ता बनेगा, तो 
वेधानिक रूप से उसे उसका भोवता भी बनना पड़ेगा। एकमात्र 
यही सिद्धान्त कर्मफल श्रीर कर्मंवन्धन का कारण है। 


दूसरे प्रकार की परिस्थिति में जो भी कर्म हो रहे हैं, वे 
विलकुल इसी प्रकार स्वाभाविक हैं, जैसे हवा चल रही है; नदी 
वह रही है, पृथ्वी घूम रही है, सूये प्रकाशित हो रहा है। निद्वा- 
वस्था में समस्त क्रियायें, रक्त का संचार, नाडियो का फड़कना, 
प्रारों का गमनतागमन, पेट की पाचन-क्रिया इत्यादि कर्ता के 
प्रयत्त विना स्वाभाविक ही होती है| इसी प्रकार जाग्रत अवस्था 
में भी विना किसी कर्त्ता के क्रियायें स्वाभाविक होती हैं, किन्तु 
मिथ्याभिमान के कारण मनुप्य स्वयं को कर्त्ता मान बैठता है। 
आखें देखती है तो कहता है-'मैं देख रहा हूँ ।!” कान सुनते है 
तो कहता है-- में सुनता हूं! वाणी बोलती है तो कहता है-- 
में बोल रहा हू ।! हाथ कार्य करते हैं तो कहता है--'मैं कार्य 
कर रहा हूं /! पैर चलते हे तो कहता है कि मैं चलता है । मन 


संदम्य-विकल्प करता है तो कहता है कि मैं संकल्प-विकल्प 
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करता है तो कहता है कि मैं संकल्प-विकल्प करता हूँ। वृद्धि 
विचार करती है तो कहता है कि मैं विचार करता हूं। यदि 
इन्द्रियों की इन सहज-स्वाभाविक क्रियात्रों के साथ 'मैं' का 
सम्बन्ध न जोड़ा जाय तो भी बडे सुन्दर सुचारु रूप से उत्तमत्तम 
व्यवहार होगा। इनके साथ कर्त्तापन के अभिमान का सम्बन्ध 
जोड़कर मनुष्य व्यर्थ ही मुसीवर्तों का शिकार बन जाता है। 
इसीलिये भगवान्‌ कृष्ण ने गीता के तीसरे अ्रध्याथ मे कहा है-- 
च्रक्ृते क्रियमाणानि गुर्ण:० कर्माणि स्वशः । 
अहंकार विमसृढात्मा कर्त्ताहमिति मनन्‍्यते ॥' 


--मनुष्य के मन, वाणी बरीर आ्रादि संघात द्वारा जितने 
भी शुभाशुभ कम होते है, वे सभी प्रकृति एवं उसके गुणों के 
हारा किये जाते है। अ्रहकार एवं श्रज्ञान से श्राच्छादित वुद्धि 
वाला स्वयं (आत्मा) को ही कर्त्ता मान लेता है ।' 

तत्ववित्तु महाबाहो ग्रुणकर्म विभागयो: । 

गुणा गुणेपु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते ॥॥' 

- किन्तु जो तत्ववेत्ता ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने ज्ञानस्वसूप 
आत्मा को श्राकाशवत्‌ सर्व संघात से अलग एवं असंग जानते 
है, वे इस वात को भली प्रकार से समभनते है कि सभी मे अपने 
गुण एवं स्वभाव के अनुसार चेप्टायें हो रहो है । दे किसी मे 
झासक्त नही होत अर्थात्‌ बधते नहीं ।' 

अभिमान तीन प्रकार के होते है--स्थुल. सूक्ष्म, कारण। 
स्थूल शरीर के सुख-दु.ख रूप समस्त व्यवहार त्रियायें श्ौर इससे 
सम्बन्धित स्त्री, पुत्र, माता पिता, परिवार, दुकान, मकान, द्रव्य, 
जमीन, सम्पत्ति आदि के अभिमान को स्थूल घणिमान कहते हैं । 
जुभाशुभ कामनायें, सुख-दुःख स्वर्गे-नरक, लोक-परलोक, राग- 
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हेप, हानि-लाभ, शात्ति-अशान्ति, ग्रहण-त्याग, मान-अपमान, 
शीत-उष्ण, वन्धन-मोक्ष, ज्ञान-अ्ज्ञान भ्रादि अस्त:करण से 
सम्बन्धित दोपों एवं गुणों में जो अभिमान है, उसको सुक्षम 
प्रभिमान कहते हैं । स्थुल एवं सूक्ष्म दोनों ग्रभिमानों में निरभि- 
मानता के भ्रभिमान को कारण अभिमान कहते हैं । 

व्यावहारिक रूप में इस कारण श्रभिमान से मुक्त होने का 
सर्वोत्तम उपाय यह है कि वाणी श्र व्यवहार में जिस श्रभिमान 
का उपयोग हो, उसे भी एक प्रकार से भ्रन्त:करण का ही धर्म 
या वृत्ति समर, क्योकि उसका ज्ञाता ज्ञानस्वरूप श्रात्मा उससे 
पृथक एवं स्वतः सिद्ध असंग है । 

भक्ति-मार्ग के साधक के शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, अन्त:करण 
प्रादि सभी भगवान्‌ के हो जाते हैं। इस दृष्टिकोश से यदि उस 
भक्त की वाणी से में (प्रभिमान) का प्रयोग होता हुआ देखने में 
्राता है तो वह भगवान्‌ का ही अ्रभिमान है। प्रायः ऐसा देखा 
जाता है कि भक्ति के साघक आत्म-समर्पण कर देने पर भी 
अभिमान से नही छूटते, सूक्ष्म रूप से अभिमान को पकड़े हो वेठे 
रहते हैं। प्रवसर पाकर यही छिपा हुग्ना अभिमान प्रगठ हो 
जाता है और अपने सूक्ष्म रूप मे भगवद्ध्राप्ति में प्रतिबन्ध बना 
रहता है जिसका साधक को पता ही नही लगता। इस विषय 
को साथको को समझाने के लिये दृष्टान्त दिया जाता है। 

गगा किनारे एक बडे ही उच्च कोटि के भक्त सन्त रहते थे 
पर वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक भगवान्‌ का मन्दिर था। ये उस 
मन्दिर मे नित्य प्रति भगवान्‌ का दर्णत करने जाते थे । भगवान्‌ 
वे कौनुकी है। भगवतृ-दर्शन में प्रतिवन्‍्ध उसके सूक्ष्म अ्रभि- 
मान की निवृत्ति के निये भगवान्‌ ने एक बड़ा उत्तम तरीका 
निकाला। जब ये महात्मा दर्शन के लिये मन्दिर मे पहुँचते तो 
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है 


भगवान्‌ इनकी ओर पीठ कर लेते थे श्रौर ये रुदन करके वापिस 
अपनी कुटिया पर चले आते थे। इसका कारणा यह था कि रास्ते 
में गलित कुष्ट से पीड़ित एक दुःखी मनुष्य रहता था। जब 
ये सन्त मन्दिर में दर्शन के लिये जाते तो वह नित्य इनसे हाथ 
जोड़कर प्रार्थना करता था कि भगवन्‌ ! या तो मुझे इस रोग 
से धक्‍त कर दीजिये या इस जीवन को समाप्त कर दीजिये | सन्त 
उसको यही आश्वासन देते थे कि भगवान्‌ तुम्हारे ऊपर कृपा 
करेंगे। पर उसका रोग ज्यों का त्यो बना रहा। 
एक दिन वह कुष्टी महात्मा के पैर पकड़कर रोने-गिड़गिड़ाने 
लगा कि मेरे जीवन को समाप्त करके गंगा मे डाल दीजिये, अश्रब 
मैं इस से तंग श्रा चुका हैँ । महात्मा के मुह से श्रवानक निकल 
गया--जाओ्रो, ठीक हो गए !” ऐसा कहते ही वह मनुष्य तत्क्षरण 
सर्वाज्भ सुन्दर निरोग हो गया । तत्पश्चात्‌ वे दोनों भगवान्‌ के 
दर्शनों के लिए मन्दिर सें पहुँचे तो भगवान्‌ मुस्कराते एवं दोनों 
हाथ फैलाये सन्त की प्रतीक्षा में खडे थे। जैसे ही सच्त पहुँचे 
भगवान ने' उन्हें छाती पे लगा लिया । 
महात्मा इस शअ्रपूर्व सुखद दृश्य को देखकर आ्राश्चर्यचकित 
रह गये । उन्होंने प्रभु से पुछा--प्रभो आज आपकी यह कैसी 
विचित्र लीला देखने में झा रही है !! 
भगवान्‌ ने कहा--'यह लीला नही, श्रूव सत्य है। श्रभी 
तक तुम शअ्रपने मन, बुद्धि, श्रन्तःकरण, प्राण आदि संघात को 
मेरा न मानकर कृत्रिम अभिमान से संयुक्त भिन्न मानते रहे, 
हसीलिए मै सामने नही होता था क्योकि दोनो के मध्य मे आप 
झ्रभिमान का पर्दा खड़ा कर देते थे श्लौर इस कुप्ट रोगी को यह 
कह कर ठाल देते थे कि जाश्ो, तुम पर भगवान्‌ कृपा करेगे । 
प्राज आपने ग्रभिमान का पर्दा हटा कर सीधे कह दिया--“जाओो, 


नय३ 5 अल: आता 


ठीक हो गयेः, तो मेरी पूरा गक्ति ने आपकी (इस) मन-वाणी 
द्वारा काम करना प्रारम्भ कर दिया और यह तत्क्षण निरोग 
हो गया. मेरी वाणी सफल एवं मिद्ध हो गई | श्रव तुम्हारे इन मन, 
इन्द्रिय श्रादि संघात के सभी व्यवहारों में मैं परमात्मा ही 
रहूँगा। यही निरभिमानता का रहस्य है। वैसे तो सभी 
व्यवहार मेरे द्वारा ही हो रहा है, परन्तु अज्ञान के कारण यह 
मनुष्य ऐसा नहीं मानता ॥? 

साथकों को सममकाने के लिये अब एक ज्ञानपरक दृष्टान्त 
भी दिया जाता है । 

एक बहुत ही उच्चकोटि के जीवनप्ुक्त मस्त सर्वधा निरभि- 
मान महात्मा एक वृक्ष के नीचे पड़े हुए थे। पास ही के राज- 
मार्ग से वहां का सम्राट प्रातःकाल अपने रथ पर सैर करने 
निकला । महात्मा की आनच्दमयी सूत्ति का दर्शन करके सम्राट 
ग्रागे न बढ़ सका। महात्मा के पास ही रथ रोक दिया और 
सथ से उत्तर कर महात्मा से प्रव्व किया कि आप कौन हैं ! 

महात्मा ने उत्तर दिया--'सम्राटो का सम्राट हूँ ।? 

महात्मा का यह उत्तर सुनकर सम्राट खिलखिलाकर हँस 
पड़ा और पूछने लगा कि आप भला चक्रवर्ती सम्राट कंसे हो 
सकते हैं ? महात्मा ने पूछा कि मेरे उत्तर देने से पहिले तुम बताश्नो 
क्रिवम सम्राट कंस हो सकते हो ? सम्राट ने उत्तर दिया 
कि मेरे पास लहुन बड़ी विशाल सेना है। महात्मा ने पूछा कि 
छेद, फेमलिग्रे रखते हो? सम्राद ने उत्तर दिया कि 


ज्र 


त्र॒प्नों मे चयनी रक्षा क्रे लिये। महात्मा बोले कि मेरा तो 

संचार में कोई भच्र ही नहीं है, फिर में सेना क्यों रक्खू ? 
भन्नाद ने कहा कि हमारे सिर पर राजपुकुट (ताज) है, 

ग्राप वो वित्त नंग्धडंग है। महात्मा ने उत्तर दिया कि 


है| 


क्- 
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तुम्हारे सिर पर केवल एक ही राजमुकुट है और हमारे सिर पर 
तो चार मुकुट है जिन्हें तुम्हारी स्थुल हृष्टि देख ही नही सकती । 
सम्राट ने पूछा कि वे चार मुकुट कौन से है? महात्मा ने' 
उत्तर दिया-- 


सर बरहना नेस्तम दारम कुलाहे चार तके । 
तक दुनिया, तक उकबा, तक मौला, तक तके ॥* 


--'ेरा सिर नंगा नही है, वरन्‌ उस पर चार त्याग रूपी 
ताज मौजूद है । 

पहला झुकुट--मैंने इस शरीर एवं संसार के सुख, भोग, 
श्राशा एवं श्रभिमान त्याग दिये है। दूसरा मुकुट--पारलौकिक, 
लोक-लोकान्तर, सभी भअ्रष्ठ सिद्धियाँ, नौ निधियाँ, यश, मान, 
बड़ाई, कीर्ति ग्रादि की श्रभिलाषा एवं अभिमान का भी त्यागकर 
दिया है। तीसरा ताज-श्रज्ञान के कारण जिस सच्चिदानन्द पूर्ण 
ब्रह्म परमात्मा को शअ्रपने शभ्रात्मा से पथक्‌ मानकर उसकी प्राप्ति 
के लिये नाना प्रकार के साधन एवं प्रयत्त करता था, फिर भी 
दूर एवं अलग मानने के कारणा वह प्राप्त नही होता था, श्रब 
वही परमात्मा स्वयं आप ही है। इसलिये उसकी प्राप्ति की 
कामता एवं श्रभिमान को भी त्याग दिया है। चौथा ताज--इन 
तीनो प्रकार के त्यागों में जो त्याग का सूक्ष्म अभिमान होता है, 
उसका भी परित्याग कर दिया ।? 

यह निरभिमानता की पराकाष्ठा है। यह सभी की स्वाभा- 
बिक्र स्थिति है। इस स्थिति का त्याग करना ही नाना प्रकार 
के दुःख, बन्धन एवं मृत्यु को आमन्त्रित करना श्रर्थात्‌ नाना 
प्रकार की कामताये एवं श्रभिमान करना है । इनसे क्त्रिम में का 
सम्बन्ध जोड़ना भ्रम है । 


आक क हल 


काप्र का दूसरा भ्र्थ राजस प्रेम युक्त स्त्री-पुरुष के द्वारा 


भोगानन्द है। कामना की ही तरह यह काम समस्त मलुष्य, 
पणु, पक्षी श्रादि गरीरधारी प्राणियों की उत्तत्ति में हेतु है। 
मेथुनानन्द की प्रवृत्ति स्वाभाविक एवं व्यापक रूप से देखने मे 
आ रही है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के दशम अध्याय विश्वति 
योग के इनोक र८ में कहा है--प्रजनाइचास्मि कन्दर्प” श्र्थात्‌ 
नाना श्रकार को शरीरघारी प्रजा की उत्तत्ति में हेतु काम मैं हूं । 
इससे सिद्ध होता है कि साक्षात््‌ परमात्मा ही काम के रूप में 
प्रकट होता है। इस के साथ द्वेप एवं संघर्ष करने के बजाय यदि 
पवित्र प्रेम एवं ईइवर की भावना की जाय तो यह परमात्मा के 
साक्षात्कार का भी साधन वन सकता है। यदि हेष एवं दमन 
की नीति श्रपनाई जाय तो इससे पार पाना असम्भव है। जो 

हानुभाव लेख एवं भाषणादि द्वारा इस काम के विरुद्ध किसी 
भी स्त्री या पुरुष के माध्यम से नाना प्रकार की आलोचना, 
खण्डन, हेंप, भर्संना, त्याग्र-प्रदर्णन झादि करते हैं, समझ लेना 
चाहिये कि उनके रोम-रोम मे काम विद्यमात्‌ है और वे स्वयं 
उससे बहुत विक्षिप्त है। इस विषय मे रूस एवं अ्रमेरिका के 
मनोवेज्ञानिको ने बडी युन्दर खोज की है। उन्होने इस बात को 
"त्य धब प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया है कि जो व्यक्ति, जिस दोष या 
बुराई भे जितना ही अधिक त्रस्त, व्यस्त, ग्रस्त, विक्षिप्त, अद्यांत 
हे भयभीत होता है, वह भाषण या लेखों द्वारा उतना हीं 
प्रविक उस दोप या बुराई की आलोचना, खण्डन, दोपारोपणा, 
भन्‍्मना आदि करता है। दूसरो के सम्मुख प्रदर्गंव करके विद्वास 
दिनाना चाहता है कि वह उन दोषों से सर्वेथा मुक्त है, उसमें 


वह दोप कदापि नहीं है और वह बड़ा हो संयमी, निर्दोप एवं 


गरम है । इसके खिये प्रत्यक्ष उदाहरण विद्यमान है--जैसा 


नह 3 


आहार वेसी डकार?--श्रर्थात्‌ जिसके श्रन्दर मूली भरी हुई है, 
उसी के अन्दर से दुर्गन्‍्धयुक्त डकार निकत्रती है। 


जो महानुभाव समता एवं निरभिमानतता में स्थित जीवन- 
सुक्‍त हैं उत्तकी प्रवृत्ति किसी की भी आ्रालोचना, खण्डन-मण्डन 
आदि में होती ही नही है। उनके सारे वचन एवं व्यवहार राग- 
हेष से रहित, समता, शान्ति एवं आननन्‍्दयुक्त होते हैं। लक्ष्मी- 
विष्णु, पावेती-शिव, ब्रह्मा-बरह्माणी, अ्रन्य सभी देवगण एवं 
उनकी देवियों में काम का प्रयोग केवल परस्पर के आनन्द एवं 
शान्ति के उद्देश्य सेहै। यदि कोई भी योगी वृत्ति-निरोध के 
द्वारा समाधि-लाभ करना चाहता हो तो काम उसमे सहायक हो 
सकता है, जैसे कि उपयु क्‍त देवताग्नों के सम्बन्ध में है। यदि 
इस काम मे केवल रजोग्रुण को भावना न रखकर सतोग्रुण 
की भावना की जाय तो प्रवृत्ति मार्ग वाले साधको को भी 
इससे सड्ायता मिल सकती है । 


महान्‌ वस्तु की कामना करने वाले को महान्‌ कामी कहते 
हैं और सबसे महान्‌ वस्तु परमात्मा है अर्थात्‌ परमात्मा की 
प्राप्ति की कामना करने वाले को महाकामी कहते है। काम का 
दूसरा नाम मनोज है श्रर्थात्‌ जिसका जन्म मन से होता है। जब 
मन के द्वारा किसी भी प्रकार के काम सम्बन्धी विषय का चिन्तन 
होता है, तभी कामाकार वृत्ति उदय होती है और मनुष्य काम 
के वेग से कामातुर हो जाता है। विषय का चिन्तन होने से 
प्रथम या चिन्तन होते ही मद को उस प्रोर से हटाकर किसी 
अन्य ओर लगा देने का श्रभ्यास बराबर करते रहने से मन मे 
एक प्रकार की नियन्त्रण शक्ति ((207८700708 ०४७९7) 
उत्पन्न होती है. जिसके द्वारा हर प्रकार के विकार के ऊपर 
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नियन्त्रण क्रिया जा सकता है। इस विपय में एक घटना 
उल्लेखनीय है । हि 

विभाजन से पहले सत्‌ १६४६ में एक स्वस्थ एवं स्वेविधि 
वैभव से सम्पल्त नवयुवक्र मुझे कोयटा (विज्ञोचिस्तान) में 
मिला। वह प्राय. प्रतिदिन मेरे सत्संग में आ्राया करता था। 
एक दिन एकान्त में वह मेरे पास आया और कुछ सत्संग को 
बाते प्रारम्भ की | उसकी बातचीत से ज्ञात हुआ कि वीस वर्ष 
को आयु में ही उसका विवाह एक अठारह वर्षीय परम सुन्दरी 
विदुपी, सुशील, पतिक्रता कन्या से हो चुका है, परन्तु श्रभी तक 
कोई सन्‍्तान नहीं हुई । कारण पूछने वर उसने बताया कि श्रभी 
तक हम दोनों का राजस प्रेम नहीं हुआ । 

यह सुनकर मुझे बड़ा ही ब्राइचर्य हुआ श्र तुरन्त ही मैंने 
कहा कि तुम्हारे अन्दर किसी-न-किसी प्रकार की नपुसकता 
आदि ब्रूटि अवश्य होगी। वह इस बात की सुनकर वड़ जोर से 
खिलखिलाकर हँन पड़ा और वोला कि यह बात सुनकर आपको 
ही नही, प्रत्येक को श्राव्चर्य होता है और सव लोग मुझ पर ही 
दोपारोपण करते हैं, किन्तु वास्तविक तथ्य को कोई नहीं 
जानता । हम दोनो पत्ि-पत्ली प्राय: एक ही कमरे में, एक ही 
वििस्तर पर सोते हैं। न तो उसके हृदय में कोई भोग-संकल्प 
उदय होता है श्र न मेरे मत में ही। इसका कारण कोई 
बीमारी गा कमजोरी नहीं है, अपितु जिधर हम दोनों का मन 
लगा हुआ हूं, उस ओर से हटकर वह विपय का चिन्तन ही नहीं 
करता झोर इसलिये उधर प्रवृत्ति ही नही होती । 

हा इद्धा-- आपका मन किस ओर लगा हुआ्ना है ?? तो उसने 
उत्तर (दया कि इस भोग के आनन्द से अ्रनन्त गुने आनन्द में 
लगा टुद्मा है। हमारी क्रियाश्रो, विचारो, स्वभावों में सत्तोगु 
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की विशेष प्रधानता हो चुकी है, श्रतः मन प्राय: एकाग्र श्रौर 
श्रन्तमु ख ही रहता है, विषय-भोग की श्रोर प्रवृत्त ही नही 
होता | यही स्थिति उस देवी पत्नी की भी है। यह मेरे जन्म- 
जात बाल्यावस्था के ही संस्कार है। इसमे मेरा कोई दुराग्रह 
नही है, स्वाभाविक है। यह सब मेरे इृष्ट श्राराध्य देव भगवान्‌ 
शंकर की कृपा है कि जब भी कभी मन में किसी प्रकार का कोई 
विकार श्राता है तो उस विकार में भी भगवान्‌ शंकर के ही 


दर्शन होते है । 
कोध 


समाज, संसार, परिवार आदि में भ्रतुशासन स्थापित करने 
में सहायक होने के हष्टिकोश से यह स्व का द्वार भी हो सकता 
है, पर दूसरी ओर बडे-से-बड़े लड़ाई-फंगडे, संघर्ष और रकक्‍तपात 
का कारण बन जाने से नरक का भी द्वार है। 


क्रोध के ऊपर क्रोध करने वाले को महाक्रोधी कहते है। 
जिस प्रकार शत्रु पर क्रोध करके उसे मिटा देने का प्रयत्न किया 
जाता है, इसी प्रकार क्रोध पर क्रोध करके जो इसे मिटाने का 
प्रयत्न करता है, उसे महाक्रोधो कहते है। इस सम्बन्ध में बड़े- 
बडे उच्चकोटि के सनन्‍्तों द्वारा अनुभ्भुत प्रयोग प्राप्त हुए हैं। उनमे 
से साधक के श्रन्तःकरण को निविकार, शुद्ध बनाने के लिये क्रोध- 
निवृत्ति के कुछ प्रयोग बतलाये जाते है। यद्यवि क्रोध के द्वारा 
जनसाधारण का तो श्रनर्थ एव हानि होती ही है, साधको, 
जिज्ञासुओ और मुमुक्षुत्रो की साधना मे भी यह बडा ही वाधक है। 
परेशानी, विक्षेप एवं हानि पहुँचाने वाला कोई भी दोष जब तक 
स्वयं को ही खटकने और चुभने न लगे, तब तक उसका निवृत्त 
होना बड़ा कठिन है । जब अपना दोष स्वय को ही खटकने लगे 
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और उसकी निवृत्ति का तीत्र संकल्प वन जाय तो उससे समुक्ति 
सहज सम्भव है। 

किसी भी व्यक्तिया साधक्र को जहाँ, जिस समय क्रोध 
आ्राता हुआ्ना दिखाई पड़े तो तत्क्षण मौनपुर्वक उस स्थान से कुछ 
समय के लिये हट जाय | यह क्रोच-निवृत्ति की भ्रमोष रामव्गण 
ग्रोपध हैं। इस विषय मे कुछ घटनाओ्रो का उल्लेख किया जाता है । 


एक वार इन्दौर मे मुझे कुछ सज्जनो ने सत्संग के लिये 
वुलाया। सत्सग प्रारम्भ हुए लगभग एक सप्ताह बीत चुका 
था। एक दित एक सज्जन आये और मुभसे अपने युवा लड़के 
की शिकायत करने लगे कि महाराज ! भेरा घर इस समय नरक 
वना है। कभी-कभी मुझे इतना दुःख श्र विक्षेप होता है कि 
किसी-न-किसी प्रकार अपना जीवन समाप्त कर लेने को मन 
करता है। कारण पूछने पर उसने वत्ताया कि मेरा पुत्र इतना 
क्रोधी और दुप्ट ;रकृति का है कि बिना गाली के बात ही नहीं 
करता और कभी-कभी तो मारने को दौड़ता है तो लोग बीच- 
वचाव कम्ते हूँ। जब से उसकी शादी हुई है श्र बहू घर में 
श्राई है, तभी से इसका स्वभाव इतना क्रोधी और प्रकृति महा 
दुप्ट हो गई है। उसके चेहरे को देखते ही लगता है कि कोई 
जिन्न या शत्त चिपटा हुआ है। महाराज ! आप कोई उपाय 
वंताय | मेने उसको इस पर विचार करने का आ्राश्वासन दिया। 


दा इमरे दिन उसका पुत्र श्राया । लडके ने अपने पिता की 
+ गयत शुरू कर दी कि पिता मुझे इतना परेशान करता है, 
अन्य हर बात में मुझे गाली देता है श्रौर टोकता रहता है। 
वती-कर्भा मेरा “मन उतना दु.ख्ती एवं विक्षिप्त हो जाता है कि 
_ छाइकर कही अन्य चला जाऊ' अथवा जीवन हो समाप्त 


दारलके। 
द 
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इन दोनों पिता-पुत्रों की बातें सुनकर मुझे इसका कारण 
समभने ओर निवारण करने में कोई कठिनाई एवं विलम्ब नही 
हुआ । जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, उसी प्रकार भ्रमजन्य 
संस्कारों को दूसरे प्रकार के भ्रम से मिठटाया जा सकता है। यह 
एक प्रकार से वेदान्त का सूत्र (फामू ला) है। मैने उन लोगों से 
कहा कि तुम्हारे घर मे किसी भूत या जिन्न का प्रवेश हो गया है, 
लड़के की शादी के समय किसी ने कर दिया है। यह बात सुन 
कर दोनों खुशी से उछल पड़े,- 'हॉँ, यही सच वात है।! 
उनको यह विश्वास हो गया कि अ्रब पिशाच हमारे घर से 
निकल जायेगा। 
मैने उन लोगों से कहा कि आप भोज-पत्र, श्रतार की कलम, 
लाल चन्दन और घूनी देने के लिये कुछ सामान ले आये श्रौर मै 
इनसे दो यन्त्र (ताजीब) बनाकर उनके भअ्रन्दर प्रेत को कील 
(बाँध) दूंगा । जब कभी भी आप दोनो मे किसी की भी ओर 
से लड़ाई-भगडे का प्रसंग प्रारम्भ हो तो तत्क्षण दोनों अपने- 
अ्रपने ताबीजों को दाँत के नीचे जोर से दबा लेना | यदि दाँत 
ढीले रह गये तो उसमे से निकलकर भृत तुम दोनो को मार 
डालेगा। यह सभी बाते उन्त दोनो की बुद्धि में पुर्यातया जँच 
गई और उन्हें पूर्णाहूपेरा विश्वास हो गया कि अब हमारे घर में 
शाच्ति हो जायेगी । 
योजना के अ्रनुसार दोनो ने सारा सामान लाकर खुझे दे 
दिया श्रीर मैंने धनी देकर वे दोनो यन्त्र उनके हवाले कर दिये। 
पहिले दिन ही उन दोनो में गाली-गलौज, लड़ाई-मंगडे, मार- 
पीट का कारण उपस्थित होते ही मेरे आदेशानुसार दोनो ने 
अपने-अपने यन्‍्त्रों को जोर से दाँतो के नीचे दवाया। परिणाम- 
स्वरूप दोनों वे मौन रह जाने से घर का वातावरण नितान्‍्त शान्त 


नि आह अल 


रहा। गान्त मन एवं वुद्धि में ही वह विवेक उत्पन्न हुत्ना कि 
जिससे दोनो को अपने-अपने कृत्य पर परचात्ताप होने लगा और 
स्वयं अपनी ही त्रुटियाँ दिखाई पड़ने लगी। तब दोनो ने एक- 
दूसरे से क्षमा भाँगी और गले मिले। यह घटना प्रथम प्रयोग 
की व्याख्या है जो क्रोध-निवृत्ति मे साधको को बहुत ही सहायक 
हो सकती है। 
> >८ हट 
एक मनोवैज्ञानिक के पास एक बीमार लाया गया। बह 
एक दफ्तर मे नौकर था। दफ्तर मे उसका मालिक कभी उससे 
बुरे घव्द वोलता तो कभी श्रपमानित कर देता। मालिक के 
विरुद्ध वह कुछ भी नही कर पाता था, परन्तु हृदय मे क्रोध तो 
श्राता ही था। अ्रत: वह घर जाकर पत्नी को पीटता, घर की 
वस्तु्रो को तोड़ डालता, तव कही उसके ध्यान में श्राता कि 
यह क्या पागलपन है ? क्रोध बढ़ता ही चला गया श्रौर उसके 
मन मे ऐसा निब्चय होने लगा कि जो कुछ होगा, देखा जायेगा । 
क्यो न एक दिन जूता उतार कर मालिक की पूजा ही कर दी 
जाय ! मालिक से वात करते समय जब उसके हाथ जूतो की 
तरफ़ जाने लगे तो वह वहुतत घबराया कि यदि मैंने जुता मार 
दिया तो बडी भारी मुसीबत में फैंस जाऊंगा । वह जूता घर ही 
टाटकर दफ्तर जाने लगा क्योकि किसी भी दित मालिक में 
ह्आा, प्र तशोध की भावना तो बनी ही थी। स्याही की 
जप इठाकर भारने का विचार आने लगा | तब उसे घवरा- 
तट हुंड। उसने मित्रों से कहा कि मे बड़ी उलभन, परेशानी मे 


पड गया हैं। बस, कुछ भी छः जाय, मैं 
! ऊँडे भी मिल जाय, में मे 
चाहवा हू। ल्‍ लिक को पीठना 


आ शरुर -_ 


उसके मित्र उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गये। मनो- 
वैज्ञानिक ने बताया कि और कुछ मत करो। मालिक की एक 
तस्वीर घर में बना लो और नित्य-नियम से दस जुते उस तस्वीर 
पर मारो | इसमे भूल-चूक न हो। जिस तरह पुजारी पूजा 
करता है श्रौर माला फेरने' वाला माला फेरता है, उसी प्रकार 
'बोमिक रूप से, पूर्णा एकाग्रता के साथ, पहले जुते मारो और 
फिर दफ्तर जाओ । दफ्तर से लौटकर श्राते ही फिर उसको जूते 
मारो और तब कोई श्रन्य कार्य करो । 


वह श्रादमी हँसा श्रौर कहने लगा कि इससे क्या होगा ? 
पर यह उपचार सुनकर उसके चेहरे पर जो भाव श्राया, वह 
शान्ति का भाव था। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा--कोई बात 
नही, कल से तुम यह कारये श्रारम्भ तो कर दो |? 


रात मे कई बार नींद खुली कि जल्दी से सुबह हो । सुबह 
हुई और उसने गिनकर दस जूते बड़े धामिक रूप से मारे। जूते 
मारकर वह बड़ा हैरान हुआ और दस जूते खाकर सामने पडे 
हुए असहाय मालिक पर उसे बडी दया झ्राई। दफ्तर गया, तो 
उस दिन उसका व्यवहार बडा भिन्‍न रहा | पन्द्रह दित तक वह 
रोज जूते मारता रहा और इत दिनो में वह कुछ का कुछ हो 
गया । मालिक कहने लगे कि तुम एकदम बदल गये हो | तुम 
कितने शान्त हो गये हो और कितनी कुशलता से काम करने 
लगे हो। कुछ बताश्रो तो सही कि क्या बात हो गई १ उसने 
कहा-- मालिक, यह न पूछे । नौकरी जाने का खतरा है ! 


इस श्ादमी को क्‍या हुआ ? इसके अन्दर जो त्तोडने-फोडने 
की शक्ति काम कर रही थी, वह भावता किसी भी रूप मे निकल 
सकती थी। घर मे पत्नियाँ जानती है कि पति से ऋगडा होता 


जा अल 


है तो बच्चे श्रकारण पीटे जाते है। यहाँ का क्रोध वहाँ निकलना 
गुरू होता है। प्रतिक्रिया से क्रोव की वृद्धि होती है, इसलिये 
शान्ति-स्थापना के लिये प्रतिक्रिया से बचना चाहिये श्र्थात्‌ उसे 
व्यवहार में नही लाना चाहिये। 
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एक सन्त के पास एक सत्संगी मिलने श्राया। वह थोड़ा 
क्रद्ध था, अपनी पत्नी से लड़कर थ्रा रहा था। उसने सन्त के 
द्वार पर जोर से जूते पटके, जोर से घक्का देकर द्वार खोला शौर 
सन्त के चरण स्पर्श किये। सन्‍्त ने कहा - नही, अ्रभी मैं चररा- 
स्पर्ण शा उत्तर नही दूगा। पहले श्राप जाइये, दरवाजे एवं 
जूते से क्षमा-प्रार्थता कीजिये | 

सत्संगी ने कहा--'श्राप पागल हो गये हैं? जूते श्रीर 
दग्वाजे से क्षमा | क्या उनका भी कोई व्यक्तित्व है (? 

उस सन्त ने कहा-- क्रोध करते समय तो तुमने कभी नही 
सोचा कि इनका व्यक्तित्व है या नहीं ? तुमने जूते ऐसे पटके 
मानो उनमे जान हो और हार ऐसे खोला जैसे वह तुम्हारा 
शत्रु हो । जब तुमने क्रोध करते समय उनका व्यक्तित्व मान 
लिया तो पहिले क्षमा माँग कर ग्राश्नो, तव मैं तुमसे वात करू गा, 
प्रन्यवा मं वात करने को भी राजी नही हैँ | 

वह सत्संगी दूर $ मिलने आये थे । इतनी छोटी-सी बात 
पर भेंट न हो सके, यह दुःखद था। अ्रत, विवञ होकर उन्हें 
जूने से कड़ना पड़ा- 'क्षमा कर दो, भूल हो गई / द्वार से भी 
पाहा-- क्षमा कर दो, गलती हो गई। मैने गुस्से मे आपको इस 
भांति सोला । 

उम सत्संगी ने लिखा है कि जिस क्षण में क्षमा माँग रहा 
था तो सुमे हँसी श्राई कि में क्या पागलपतन कर रहा है, परन्तु 
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जब मै क्षमा माँग चुका तो मुझे बड़ा आइचर्य हुआ क्योंकि झुके 
इतनी शान्ति मिली कि जिसको कल्पना भो न थी। वह सन्त 
के पास जाकर बैठ गया। सन्त हँसने लगे और बोले--'अभ्रब 
ठीक है, बातें हो सक्रती है। तुमने थोड़ा प्रेम प्रगट किया तो 
श्रब सम्बन्धित हो सकते हो क्योकि अ्रब तुम प्रफुल्लित और आ्रानन्द 
से भरे हुए हो ।' 


लोभ 
यदि मनुष्य में लोभ न हो तो कृषि, वारिज्य, व्यवसाय, 
नौकरी आदि किसी भी प्रकार से घमोपाजं॑न की प्रवृत्ति ही नही 
हो सकती । इस दृष्टिकोण से यह लोभ स्वर्ग का द्वार कहा 
जा सकता है। दूसरी ओर ताना गअकार के भ्रष्टाचार, घूसखोरो, 
रिव्वत्त, मिलावट आदि मे भी यही लोभ कारण है जो कि नरक्त 
का द्वार है। जो अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द, अ्रनन्त शान्ति, 
भ्रतन्‍्त शक्ति, अ्रनन्त अमृत-प्राप्ति की तीतन्र जिज्ञासा एवं सतत्‌ 
प्रयत्न करके उसे प्राप्त कर लेता है, उसे महालोभी कहते है । 
श्रश्ति का विरोधी जल है। प्रचण्ड भ्रंग्ति पर यदि मूसला- 
घार दृष्टि हो जाय तो तक्क्षण अग्नि शानन्‍्त हो जाती है। इसी 
प्रकार जिस व्यक्ति श्रथवा साधक से लोभ की मात्रा इतनी 
ग्रधिक हो कि उसे विक्षेप या दुःख प्रतीत होने लगे और व 
उससे मुक्त होना चाहता हो तो लोभ की विरोधी भावना एवं 
वत्ति को अपनाने एवं बढ़ाने से उस की वृत्ति धीरे-धीरे कम 
होकर शान्त हो जायेगी। यदि विचार करके देखें तो समस्त 
ससार में मनुष्यों द्वारा जितने को बह, ने वहाच अनर्थ एवं 
ते है, उनके मुल में लोभ की ही प्रधानता होती है। 
पाप ह ने कहा है--पाप का बाप लोभ है 0 लोभी 
इसीलिये एक कर 7-शरवित अज्ञान एव स्वायथे से ग्राच 
सतुष्य की विवेक एवं विचा 8] 
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हो जाती है श्रौर वह उचित-अ्रनुचित, कर्त॑व्य-अकर्तव्य, पाप-पुण्य 
का विचार नही कर पाता | इस भयंकर दोप से मुक्त होने को 
जिज्ञासा किसी मनुष्य में तभी उत्पन्न हो सकती है जबकि यह 
स्वयं उसी को हानिकारक प्रतीत होने और खटकने लग 
जाय । इसकी निवत्ति का संकल्प दृढ़ हो तो सर्वप्रथम विचार 
का श्राश्रय लेकर उदारता को अपनावे, क्योकि लोभ की विरोधी 
भावना उदास्ता है । 

एक वार महात्मा ईसा मसीह से किसी वहुत बड़े श्ररबोंपति 
घनवानु ने यह प्रश्न किया कि हमारा कल्याण केसे हो ? ईसा ने 
उत्तर दिया कि यदि सुई के छिद्र से सैकड़ों ऊंट निकलने जैसी 
प्रसम्भव वात भी सम्भव हो जाय तो कोई आ्राइचर्य नही, पर 
तुम्द्दारा कल्याण होता अ्सम्भव है। जिसने तुमको बाँध रखा 
हे श्र्थात्‌ तुम्हारे पतन का कारण है, उसे तुम नहीं त्याग सकते 
तो तुम्हारे कल्याण की थ्राशा ही कैसे की जा सकती है ? वह 
हैं“ 'लोभ / लोभ के विरोधी भाव उदारता को अपनाओओ अर्थात्‌ 
अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति गरीबों को बाँट दो तो कुछ शआ्राशा हो 
सकती है। पर तुम ऐसा कर नही सकोगे, इसलिये कल्याण 
होना अ्रसम्भव है । 

अमेरिका का एक अरवपति एन्ड्रू कार्नेंगी मर | मरते समय 
कक पल है हर बहुत उदास दा 
होना चाहिये । तुमने जीवन मे 'जो चाहा था है) हि 
पृथ्वी के सबसे बे बनवान्‌ व्यक्ति हो पर दस अत छोड़ 
कर जा रहे हो / मर 
.. गनिंगा ने कहा--'मित्र, मत करो ये बाते! मरते समय 
मर हुदय को मत दुखाग्रों । केचल दस श्ररव ही होने से मन 
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बहुत दुखता है, क्योंकि मेरा निश्चय सो अरब छोड़ने' का था, पर 
मोत झा गई। मैं एक गरीब आदमी ही मर रहा हैं क्‍योंकि 
इच्छा सो की थी और कमा कुल दस ही पाया! नब्बे श्ररव 
रुपये मेरे पास नहीं है जो होने चाहिए थे ।? 
ध्यान रहे कि यदि उसे सौ भश्ररब भी मिल जाते तो भी कोई 
भ्रन्तर न पड़ता क्योंकि संख्या की इतिश्री तो हो न जाती, वह 
सौ से भी और आगे बढ जाती। घन, पद, यश को दोड़ मे 
कोई भी व्यक्ति पार नहीं पा सकता शअ्रर्थात्‌ इसकी कोई सीमा 
नहीं, क्योकि जिसके श्रज्ञान से इनकी होड़ मे अधिकाधिक श्रागे 
बढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, वह अनन्त और असीम है । 
एक वृद्ध संन्यासी अपने युवा-संन्यासी शिष्य कफ्रे साथ घने 
जंगल को पार कर रहे थे। श्रन्चेरी रात थी और घनधोर 
सन्नाटा छाया हुआ था। सनन्‍्यासी ने अपने शिष्य से पूछा कि 
बेटा, रास्ते मे कोई भय तो नही है ? रास्ता बडा बीहड़ है, 
ग्न्धेरा गहन है। युवा संन्‍्यासी बड़ा हैरान हुआ क्योकि संप्यासी 
को तो भय का सवाल ही नही उठना चाहिये। संनन्‍्यासी को भय 
कहाँ ? चाहे रात चाँदनी हो या घोर भ्रन्चे री, निर्जेत वन हो या 
रंगरेलियो से पूर्णोी महल हो, उस बूढ़े को आज तक कही भय नही 
हुआ था। शिष्य सोचने लगा कि आज क्‍या गड़बड़ है, गुरुजी 
को श्राज ही डर क्यो लगता है ? 
वे थोडा और झागे बढे। रात का अन्धकार श्रीर गहरा 
होने लगा। वद्ध संन्यासी ने पूछा--'हम दूसरे गांव भें कितनी 
देर मे पहुँच जायेगे, वह कितनी दूर होगा ?? वे एक कुएँ के पास 
पानी पीते रुके । गुरु ने अपने कन्धे पर डाली हुई कोली युवक 
शिष्य को दी और कहा--'सम्भालकर रखना, और वृद्ध पानी 
पीने चला गया । युवा संन्यासी ने कोली मे हाथ डालकर देखा 
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तो उसमे सोने की ईंट थी। वह समझ गया कि भय क्यों था 7 
उसने सोने की इंट उठाकर जंगल में फेंक दी श्रौर उतने ही वजन 
का एक पत्थर का टुकड़ा भोली में रख दिया | वृद्ध संन्‍्यासी 
जल्दी से पानी पीकर आया, झोली सम्भाली, वजन देखा श्रौर 
श्रागे चल पडा । 

थोडी दूर चलने के पढंचात्‌ गुरु ने कहा--“रात अ्रधिक हो 
गई है, कही मटक तो नहीं गये है १? युवा संन्यासी ने कहा-- 
व आप निर्भय हो जायें, भय को मैं पीछे ही फेंक श्राया हूँ। 
वुद्ध घबरा गया । उसनें भोली मे हाथ डालकर देखा तो वहाँ 
पत्थर का टुकडा था । एक क्षण तो वह ठगा-सा रह गया और 
तव हँवकर कहने लगा-'मैं भी कसा पागल हू ! इतनी देर से 
पत्यर के टुकडे को लादे हुए था श्रौर भयभीत हो रहा था, क्योंकि 
मुक्के यह ख्यालथा कि यह सोने की ईंट है। सोने की इंट के 
म्रप में मैं पत्थर को सम्भाले हुए था / उसने पत्थर को भोली 
से निकालकर फेक दिया, भोली एक तरफ रख दी और युवक 


से बोला-'अवब श्राज रात यही सो जायें, कहाँ परेशान होगे ?? 
--भर वे वही सो गये । 


सो+ना>प्रर्थात्‌ (सोना) स्वयं की विस्मृति को ही सोना 
कहते हैं । जब्र तक इस प्रकार का सोना साथ रहेगा तब तक 
भय से छूटना अ्सम्भव है। 
कल्याण के जिन्नामुओं को चाहिये कि वह काम, क्रोध, 
या, राग, देप, इच्छा, चिन्ता आदि जिससे भी त्रस्त हो भ्रौर 
उमस अुक्ति चाहता हा तो अ्रन्तःकरण में उदय हुए उसी दोप मे 
अपन इप्ट, श्राराध्य देव परमात्मा का इस प्रकार ध्यान करे-- 
अन्ऐ सच्चिदानन्दपूर्ण ब्रह्म होते हुए भी आप इस विकार के 
रूप में बवा उदय हो रहे हैं? क्या यही श्रापका स्वरूव है? 
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नाता प्रकार के दोष, दुगु ण आदि ही झ्रापके स्वरूप हैं ? यदि 
नही, तो अपने वास्तविक सच्चिदानन्द स्वरूप मे ही दशेन दे ! 
शोक, मोह, चिन्ता, भय, बन्धन श्रादि हर प्रकार के विकारोदय 
में इसी प्रकार भगवान्‌ का ध्यान करे तो बड़ी सरलता, सुगमता 
एवं शीघ्रतापूर्वक दू.खदाई बन्धन एवं श्रशान्ति के सभी कारण 
भगवद्‌ रूप मे ही विलीन होकर निवृत्त हो जायेगे। 
किसी भी प्रकार के दोष, दुग्नु शा एवं विकार के दमन या 
उससे संघर्ष करने से उसकी निवृत्ति नहीं होती, श्रपितु कुछ 
समय के लिए दब जाता है। शारीरिक रोगो की भाँति ही वह 
दब कर सुक्ष्म रूप में पड़ा रहता है ओर समय आने पर फिर 
उभर आता है। इसलिये इवन विकारों का विरोध न करके 
समनन्‍्वयात्मक विचार से इन को इनके उपादान कारण परमात्मा 
भे ही विलीव करता रहे । यही इन विकारों की समाप्ति का 
साधन है। ण 
तीन गुण 
१-- तमोग्रुए--यदि मनुष्य के अन्दर से तमोग्रुण सर्वथा 

समाप्त हो जाय तो इसके शरीर के भार, सप्त धातु, इन्द्रिय, 

प्राण, अन्त:करण भ्ादि सब का सगठन ही समाप्त हो जायेगा 

ध्ौर यह शरीर परमाणु के रूप मे बखर जायेगा। संसार की 

प्रत्येक स्थुल वस्तु एवं शरीर में जो भार एवं पिण्डाकार गठन 

है, वह तमोगुणा सम्भृत ही है। आलस्य, निद्रा, सुख, शान्ति, 

स्वास्थ्य, विश्राम आदि सुखदाई साधन तमोगुरण के द्वारा ही 

प्राप्त होते है क्योकि आलस्य एवं निद्रा तमोग्रुण के ही काये है । 

यदि संसार मे हर समय दिन-ही-दिन रहे, अ्रन्धकारमय रात्रि 

न हो, तो इतनी परेशानी और दु.ल बढ जाय कि लोगो का 

जीना ही दूभर हो जाय । यह अन्बकार एवं रात्रि भी तमोगुण 


! 
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का ही कार्य है। इसलिये संसार एवं जीवन के लिये जितने श्रन्य 
गुण उपयोगी है, उतना ही तमोग्रुण भी है । 

२--रजोगुण--मनुष्य के जीवन एवं संसार के अन्य सभी 
प्रदार के कर्म, नाना प्रकार की चेष्टाएँ, प्राणों का गमनागमन 
प्रीर पंच तत्त्वों का पंचीकरण श्रादि समस्त प्रवृत्तियां रजोगुण 
से हो होती है । यदि रजोगुण समाप्त हो जाय तो सारा संसार 
पत्थरवत्‌ निब्चेप्ट, निष्क्रिय, जड हो जायगा | समस्त चेष्टार्ये 
एवं प्रवृत्तियाँ रजोगुण के कार्य हैं। सैक्स सम्बन्धी प्रवृत्ति भी 
रजोगुण का कार्य हैं जिसके द्वारा सन्तानोत्पत्ति होती है। 

३--सत्तोगुग--समस्त ज्ञान, वौद्धिक विचार, विवेक, प्रकाश, 
गान्ति, आनन्द, चेतना आदि जिनकी छतन्न-छाया में निखिल 
चेप्टाये, व्यवहार एवं कर्म होते है और जो सभी विद्याश्रों, 
क्रियाग्रो, कर्मों के मार्गेर्णगेक एवं प्रक्राशक है,--ये सब सतोग्रुणा 
से ही उद्भूत होते हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान सतोगरुण का ही अंश है । 

इन मभी विचारों से स्पष्ट है कि यावचमात्र स्थावर, जंगम, 
चराचर, स्थूल सूक्ष्म, कारण, कार्य सहित विब्ब ब्रह्माण्ड हैं, 
सभी त्रिगुगात्मक है। तीचो गुणों से श्रोत-प्रोत होने से इनसे 
ट्रवक होना प्रमम्भव है। केवल इतका सदुपयोग एवं दुरुपयोग 
हासुल का या दू ख का कारण हो सकता है । 

पत्च-विपय 

उसी प्रकार से पच विपय भी पंच तस्मात्रा के रूप में पंच 
तेज के ही स्वाभात्रिक कार्य है। जब तक यह पंचभौतिक 
जज गत समर रहेगा तव तक हर प्रकार का व्यवहार होगा 
हक हें सना व्यवहारों में शब्द, स्पर्ण, रूप, रस, गन्ध आदि 
'2 ता हे भ्रतित्राय समावेश रहेगा । जब तक यह पच भौतिक 
परार विद्यमान है, उन विषयों से कभों अलग या मुक्त नहीं 
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अल्नीयनकनभ, 


रहा जा सकता । इन सबका अ्रधिष्ठान या अ्भिन्‍न निमित्तोपादान 
आल कारण रूप जो चैतन्य देव सर्वात्मा है, वही असंग परम 
त्तत्व पंच भृतातीत, पंचविषयातीत, सर्वदोषातोीत, सबंग्रुगातीत 
एवं स्वतः सिद्ध है। उसके लिये कोई भी साधन नही करना है, 
चह ज्यो का त्यों श्रब॒ भी है। इस प्रकार का ज्ञान ही वास्तविक 
ज्ञान है और यही ज्ञान सात्विक है 4 


दाजतए्ा 
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कल हु, कह 


अनुष्यक्षत हुःख 


मुषष्यमात्र के भय के केवल दो ही कारण हुँ- प्रथम मृत्यु 
का भय तथा दूसरे नाना प्रकार के दुःखो का भय | मृत्यु 
एवं दृःख के अतिरिक्त भय का अन्‍य कोई कारण नहीं हो सकता । 
समस्त संसार के घरीरधारी प्राणी, विशेषतः मनुष्य, इन्ही दोनों 
कारणो से भयभीत रहते है और इन्ही से छूटने के लिये नाना 
प्रकार के शुभागुभ कर्मों एवं साधनों द्वारा श्राजन्म प्रयत्न करते 
रहते है, किन्तु छूट नही पाते। कारण किवे इन दोनो के 
कारणों को छोड़ना नहीं चाहते। अ्रव सर्वेप्रथम नाना प्रकार 
फ दु:खो पर विचार किया जाता हैं । 
निष्पक्ष, शाध्त एवं यृक्ष्म बुद्धि से विचार किया जाय तो 
ज्ञात होगा कि ससार में त्तीन चौथाई दुःख मतुष्य का स्वयं पैदा 
त्रिया हुआ्ना है शोर णेप एक चौथाई भाग शअ्रतिवृष्टि, महामारी, 
दु्भिक्ष, भूकम्प आदि दँवी प्रकोपो से होता है। यदि मानव- 
सम्राज निजकृुत तीत चौथाई दुःखो को अपनी सदुभावता, 
उदास्ता. त्याग एवं पुरुपार्थ के द्वारा समाप्त कर दे, जिसमें कि 
बट पूर्णेहप से समर्थ है, तो उपगोक्त देवी प्रकोपों से होने वाले 
एक च्ीथाई द्न्ते भी अपने ग्राप ह्दी समाप्त हो जायेंगे | 
_ संसार में लाना प्रकार के अधिकांग दुःख तो केवल उत्पन्न 
हे उसलिये होते है कि यह मानव अपनी मानवता का त्याग कर 
देश है भ्ौर नाना प्रकार के व्यक्तिगत स्वार्थ एवं पक्षपात के 
हारा अमानुपिक, आसुरो, राक्षसी एवं शैतानी झराचरण या 
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व्यवहार करता है। तीन चौथाई दुःख तो श्रमीरी या गरीबी, 
सम्पन्नता या निर्धनता, व्यक्तिगत सम्पत्ति या वैभव, चोरी, 
डकती, व्यभिचार, नशीली एवं अभक्ष्य वस्तुओं के सेवन, नाना 
प्रकार के लडाई-फंगडे, संघष. रक्तपात, फूट, मुकदमेबाजी, 
असंयमजन्य नाना प्रकार के रोग इत्यादि स्वकृत झ्राधि-व्याधियों 
के कारण ही मानव को भोगना पड रहा है। क्‍या यह सारी 
भ्रवत्तियाँ मनुष्यकृत्त नही हैं ? 

मानव-समाज की जो दक्ति, सामर्थ्य, समय, धन, सम्पत्ति. 
मनुष्य की उन्नति, प्रगति, विकास, प्रकाश, अ्रम्युदय एवं सुख- 
शान्ति मे लगनी चाहिये थी, वह श्रज्ञान, स्वार्थ एवं पक्षपात 
के वशीभृत होकर उसी के पतन (एवं विनाश में लग रही है । 
देवी प्रकोप भी मानव-समाज की ऐसी प्रवृत्ति एवं भावना को 
देखकर ही हुआ्ना करते है। यदि मानव-समाज में सद्भावना, 
उदारता एवं विदश्व-प्रेम भर जाय तो देवी प्रकोप स्वयं शान्त 
हो जायेंगे । 

विगत सन्‌ ३४८ में होने वाले विश्व-युद्ध में जितने धन एवं 
जन का विनाश हुआ है, उसके सम्बन्ध में श्रथशास्त्र-मर्मज्ञो ने 
यह अनुमान लगाया है कि जितनी धन-सम्पत्ति इस युद्ध मे नष्ट 
हुई है, उसी को एक-दूसरे राष्ट्र के विनाश के लिये प्रयोग न 
करके यदि समस्त विश्व के मानव-समाज एवं राष्ट्रो की उन्नति, 
प्रगति, सुख-समृद्धि के लिये लगाया जाता तो सारे संसार से श्रृख, 
बेकारी, निर्धनता समाप्त हो जाती और यह नके रूप संसार ही 
स्वर्ग मे बदल जाता । उतनी धनराशि संसार के समस्त मनुष्यों 
मे वितरण की जाय तो प्रत्येक मनुष्य के हिस्से में दो-दों लाख 
रुपये आते श्ौर सारे संसार से गरीबी का नामो-निशात मिट 
जाता। पर इसके विपरीत जो घन, शक्ति, सामर्थ्य एवं समय 
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मानव-समाज के हित मे सुख-शान्ति के लिये लगाये जाने चाहिये 
श्रे, उन्ही को वह स्वार्थ-पक्षपात-वशात्‌ एक-दूसरे के विनाश एव 
निर्धनता, भूख, वेकारी बढाने मे लगा रहा है। ।॒ पे 

ऐसे-ऐसे भयंकर श्रौर विनाशकारी युद्ध सदैव से संसार में 
होते चले भरा रहे है जिनमें सैकड़ो वर्षों की संचित धन, सह 
नाना प्रकार की उपयोगी सामग्री एवं जनसंख्या कुछ दिलों या 
महीनो में हो स्वाहा हो जाती है। यह मनुष्य के अ्रज्ञान, स्वार्थ 
परता, संकीर्णता का विनाशकारी भयंकर दु खदायी परिणाम 
है। यदि मनुष्य थोडे से भी विवेक, उदारता एवं मानवता से 
काम ले तो त्रस्त एवं पीड़ित करके संसार को नरक बनाने वाली 
आयुरी प्रवृत्तियाँ मानव-समाज से निकल जाये और यही संसार 
जीन एवं रहने के योग्य स्वर्ग बव जाय । इस विषय में एक 
घटना उल्लेखनीय है । 

मैंने एक नगर में देखा कि दो जमीदारो के खेतो की मेड पर 
एक शीशम का वृक्ष था। उन दोनों जमीदारो ने उस वृक्ष के 
लिये भंगडा शुरू कर दिया | एक कहता था कि यह मेरा है और 
दूसरा कहता था कि मेरा है। होना तो यह चाहिये था कि वे 
दोनो उस वृक्ष को काटकर वरावर-वराबर बाँट लेते श्रथवा 
छाया के लिये खडा रहने देते, किन्तु इसके विपरीत भगडे भे दोनों 
प्रोर से लाठियाँ चली जिसमे दो-तीन श्रादमियो की तो मृत्यु हो 
गई. बहुत से लोगो के सिर, मु है, हाथ, पेर टूट-फूटे और फौज- 
दारी के केस चले । उन केसो में दोनों तरफ के अश्रनाप-शनाप 
झुपये व्यय हुए, वर्षों का समय अलग वर्बाद हुआ और श्रन्तत: 
किसी को फाँसी तो किसी को कारागृह का दण्ड अलग 
भोगना पड़ा। 

इसके पष्चात्‌ वर्षो तकत सिविल (दीवानी) केस चला । इसमे 
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भी दोनो ओर के हजारों रुपये नष्ट हुए। हाईकोर्ट तक 
फेस चलने पर एक के हक मे डिग्री हुई और शीशम का वृक्ष 
उसको मिल क्या और तब वह वृक्ष पचास रुपये मे बिका। 
कहावत है- खोदा पहाड़ तो निकली चूही और बह भी मरी 
हुई ” यह है मनुष्य की श्रज्ञानाच्छादित स्वार्थ एवं पक्षपात- 
विक्ृत बुद्धि का ज्वलंत उदाहरण ! यही दशा समस्त संसार 
के अधिकांश मनुष्यों, बड़े-बडे राष्ट्रों तथा वाना प्रकार के 
सम्प्रदायवादियो की है । 


भ्रब मृत्यु पर विचार किया जाता है। यदि विवेक एवं । 
सत्यतापूर्वक देखा जाय तो मृत्यु का कारण जन्म है। यदि जन्म 
ही न हुआ होता तो मृत्यु किसको मारता ? महाभारत के युद्ध 
में जब परिवार सहित सी पुत्र मारे गये तो धृतराष्ट्र शोक-सागर ' 


में डूब गये । उसको सानन्‍्त्वना देने के लिये संजय, विदुर एवं क्‍ 


। 


श्रीकृष्ण ने' जाकर बहुत कुछ समझाने का प्रयत्त किया और 
कहा कि मान लो, यह युद्ध न भी हुआ होता तो क्या ये सभी 
कभी न मरते ? श्राज तक संसार में सदा कोच जीवित रहा 
है? यहाँ तक कि जिनके पैर की ठोकर से खुर्दे भो जीवित हो 
उठते थे, वे भी नही रहे। मृत्यु ने उबको भी ग्रस लिया । यह 
संसार है ही क्षणभंग्रुर, श्रतित्य, परिवर्तेतनशील इस प्रकार 
विवेक, वैराग्य आदि उपदेशो के द्वारा धृतराष्ट्र को समभाने का 
प्रयत्व किया गया, परन्तु उसकी बुद्धि पर किंचितु मात्र भी 
प्रभाव नही पड़ा क्योकि अज्ञान एवं मोह के वद्यीश्चृत होने के 
कारणा इन लोगो में उसकी श्रद्धा ही नही थी । । 
जिस किसी उपदेष्टा या ग्रुरु मे जिज्ञासु की श्रद्धा न हो 
तो उसके उपदेश का कोई प्रभाव नही पडता-'्रद्धावाच्‌ लभते 
ज्ञानम्‌ !! तत्पश्चात्‌ कृष्ण ने विचारा कि इस घृतराप्टु की श्रद्धा 





औौ-+3++ +++>>लत 





“- रेई४ “: 


किस में है? पता चला कि व्यास जी में है। उसी समय भगवान्‌ 
ने व्यास जी का स्मरण किया, तत्क्षण व्यास जी आ गये । व्यास 
जो ने कृष्णचन्द्र की श्राज्ञा मानकर घृतराष्टू के शोक एवं मोह 
को निवृत्त करने के लिये उपदेण देना प्रारम्भ कर दिया । बहुत्त- 
सी वाने समझाने के अ्रतम्तर यह बात कही कि संसार में कोई 
भी शरीरबारो प्राणी मृत्यु से लही वच सकता । एक-न-एक दिन 
सबको मौत के घाट उत्तरता ही पड़ता है, सभी का विनाश होना 
प्रनिवार्य है 

धृतगष्ट ने प्रघत किया कि क्या कोई ऐसा भी है जो मरता 
न हो, जिसका घिनाश न हो। व्यास जी ने कहा कि हाँ, ऐसा 
केवल एक है--जिसने जन्म नहीं लिया, वही नही मरेगा ? 

प्रथन होता है कि जन्म किसने लिया और किसने नहीं 
लिया ? सभी को ज्ञात है भीर प्रत्यक्ष देख रहे है कि सभी का 
घरीर जन्म लेता है और यही मरता है। सभी का श्रात्मा न 
जन्मता है श्रौर न मरता है। जैसे नाता प्रकार के छंडे और 
मकान बनते और विगडते रहते है, किन्तु इनके आधारभूत पृथ्वी 
एवं आकाश सर्वेदा व्यो-के-त्यों रहते हे, न वनते हैं. न बिगड़ते 
है । यही ज्ञान है एवं इसी की अनुभूति मृत्यु पर विजय है। 

_ इन सभी वातो पर विचार करने ओर स्वानुभव से झाप 
लागो का यही ज्ञात होगा कि समस्त संसार के दःखो के प्रधात 
वान्णा मनृप्यो की अपनी हो स्वार्थपरता एड पक्षपात हैं। अगर 
मनुष्य चाह़े ती इन विनाथकारी एवं द:ःखदाई दोषों को निवत्त 
कर सकता है और सारे ससार को स्वर्ग मे बदल सकता है। 


प्राकृतिक एकता के बाधक 


शागत्‌ मे जितने भी प्रकार के रोग है, यदि उतकी चिकित्सा 
करनी हो तो श्रोषध का प्रयोग करने से प्रथम ही रोग 
के कारण का निदान कर लेना श्रत्यावश्यक है। कारण की 
चिकित्सा किए बिना रोग कभी निवत्त नही हो सकता । एकता 
प्राकृतिक ही है तो फिर उसका पालन क्यों नहीं होता ?--इस 
महात्‌ रोग के जितने भी कारण है, उनमें प्रधान दो है,--प्रथम 
नाना प्रकार के काल्पनिक पक्षपात और दूसरा व्यक्तिगत स्वार्थ | 
इन दोनों कारणो का भी मूल कारण अश्रपने आत्मा का 
ग्रज्ञान है । 
वर्ण, श्राश्रम, जाति, मजह॒ब, देश, धन, पुत्र, स्त्री, घर, मान, 
प्रतिष्ठा श्रादि का सम्बन्ध स्थुल शरीर के साथ है। इन्ही सबंधो 
को स्थूल वासना भी कहते है। सूक्ष्म व कारण वासनाश्रो का 
विचार आगे किया जायेगा, जो स्थूल वासना से भी प्रबल मानी 
गई है। प्रथम स्थूल का विचार प्रस्तुत किया जाता है । 
भारत मे विषमता का महान्‌ कारण प्रायः जाति-सेद है। 
कुछ हिन्दुओं का तो यहाँ तक कहना है कि यह जाति-भेद 
स्वाभाविक यानी ईश्वरक्ृत है,--मनुष्यक्ृत नहीं। जन्म से ही 
जाति की उत्पत्ति होती है। इसकी पुष्टि में वेद और अच्य 
शास्त्रो का प्रमाण भी उपस्थित किया जाता है। इसकी पुष्टि 
में प्रायः दो प्रमाण दिये जाते है, एक वेद का और दूसरा 
गीता का। 
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ब्राह्मणोष्स्य मुखमासीतू बाहू राजस्यः ई6. । 
उठ तदस्थ यदृवेद्य पदुभ्यां शूद्रो अजायत ।। 


गीता, अध्याय ४, ब्लोक १३ में भी श्राया है-- 
चातुव॑ण्य॑ मया सुष्द ग्रुण कर्म विभागश: ॥ 
तस्थ कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥। 
अरब भ्राव्ये, जरा देखे कि यह जाति-प्रथा मदुष्यद्घत है या 
ईव्वस्कुन यानी स्वाभाधिक ! 
प्रथम वेद मन्त्र क॑ अनुसार नाना प्रकार के ऊँच-नीच वर्णों 
का विचार क्रिया जाता है। 
वर्ण 
वर्गा की पृष्ठि मे जो ऊपर बेद का प्रमाण दिया गया हैं, 
प्रथम ता यह प्रमाण ही अश्रघूरा है, क्योंकि २० करोड हिन्द्रश्नो 
वो छोडकर शप जो सारे ससार के श्रन्य मतावलम्बी हैं, वे वेद को 
प्रमाण ही नहीं मानते । फिर इशवरक्ृत वेद स्वत प्रमाण कैसे 
ही सकता है ” थोड़े समय के लिये मान भी लिया जाय तो 
साथ हो बह प्रब्त होगा कि ईश्वर ने सारे जगत्‌ की सृष्टि की 
या चार वर्यायुदतत केवल हिन्दुश्नो की ही सृष्टि की ? 
यदि यह कही कि ईब्बर ने ही सारे जगत्‌ की रचना की है, 
तो फिर प्रज्न होगा कि सारे ब्राह्मण तो ईश्वर के मुख से उत्पन्न 
[ए, क्षत्रिय मुजा से हुए, वेध्य जंघा से हुए, सारे शूद्र पैर से 
हुए-इ्नके अतिरिक्त थेप सत्तर करोड बौद्ध, ४५ करोड ईसाई, 
४० करोड मुमलम धन “ये सारे ईब्वर के किस अंग से हुए? ये 
लोग यया व््वर की पू सेह्न727 
बहुत-से सज्जन बहने लग जायेंगे कि ये सभी लोग तो भभी 
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लगभग दो हजार वर्ष से ही हुए है, सृष्टि के श्रारम्भ में तो 
ईदवर ने इन्ही चारों वर्गों सहित मनुष्यों की रचना की थी। 
पश्चात्‌ इन्ही' चार वर्णों में से निकल-निकल कर पृथक्‌-पृथक 
अन्य जातियाँ भी बन गई' | ऐसा स्वीकार करने से ईव्वर द्वारा 
सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं बन सकती, क्योकि श्रनादि शब्द का 
अर्थ तो यही हो सकता है कि जिसका श्रादि श्रर्थात्‌ प्रारम्भ या 
उत्पत्ति न हो । फिर इन दोनों,--भ्रादि और श्रनादि,--शददों 
का मेल ही कैसे हो सकता है ? 
इस विषय मे इसी पुस्तक के 'जगत्‌ क्‍या है ?” शीष॑क लेख 
में विस्तार से विचार किया गया है। यहाँ पर केवल इतना ही 
विचार प्रस्तुत किया जायगा कि यह चराचर जगत्‌ धारा-प्रवाह 
रूप से श्रनादि चला आ रहा है। यहाँ उत्तपत्ति-प्रलय का कोई 
प्रघनन ही नही है। इसको ब्रह्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा ने नही 
बनाया, किन्तु स्वयं मनुष्य ने ही अ्रनुमान के द्वारा सृष्टिकर्त्ता की 
कल्पना कर ली है। ईश्वर ने स्वयं मनुष्यों के पास यह सूचना 
कभी नहीं भेजी कि हे मनुष्यों ! मैने चारो वर्खों में विभक्त कर 
के तुम्हारी उत्पत्ति की है। 
यदि उपरोक्त मन्त्र के श्रर्थ की कल्पना करने वाले कोई 
महानुभाव यह कहने लग जायें कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से 
उत्पन्न नही हुए, किन्तु ब्रह्मा के मुख है। क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजा, 
वैश्य जड्भा श्र शूद्र पैर है। तब यहाँ भी वही प्रश्त उपस्थित 
हो जायगा कि और लोग क्या ब्रह्मा की 'नाक' है ? अत. इस 
मन्त्र का यह अर्थ न करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार 
करना ही समुचित होगा । 
चतुम खी ब्रह्मा, जिसके द्वारा चार वर्णों सहित सारी सृष्टि 
की उत्पत्ति होती है, वह कही दूर नही है| हमारे अच्दर ही मन, 
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बड्धि, चित्त, प्रहंकार,--अन्त:करण चत्तुष्टय ही ब्रह्मा है। बुद्धि 
ब्राह्मण है, मत क्षत्रिय, चित्त वैद्य और अहंकार झूद्ग है । इन्ही 
को चार वर्ण का रूपक दिया गया है। यही चार वर्ण शरीर में 
भी धटते है । 

'्रह्म' गब्द वृहद्‌ धातु से वतता है जिसका श्र सबसे बड़ा 
होता है श्र्थात मुख को ब्राह्मण इसलिये कहते हैं क्योकि मुख सब 
इन्द्रियों से श्रेष्ठ है। ससार में जितना भी कार्य हो रहा है, उस 
में प्रधानता मुख की ही है । जितना भी खाद्य पदार्थ है, वह मुख 
से ही खाया जाता है जिससे बुद्धि से लेकर सारे शरीर का पालन- 
पोपण होता है । शब्द के द्वारा ही संसार का व्यवहार चलता 
है। शब्द ही सारे प्रमाणों में प्रधान है। वह शब्द भी मुख के 
ही द्वारा उच्चाग्ण होता है। दूसरी बात यह भी है कि समस्त 
जानेन्द्रियाँ जिनसे सारे जगत का हर प्रकार का ज्ञान होता है, 
वे ऊार (णीप॑-भाग में) ही है । इसलिये भी सिर की सारी इच्ध्धियों 
को ब्राह्मगा” कहा गया है । 

प्रजा का पालन-पोपगा, रक्षा करता आदि राजा के सारे 
लक्षण “भुजा? में घटते हैं। इसलिये बाहु! को क्षत्रिय यात्री 
राजा का उपाधि दी गई है। 

खेती, व्यापार, गो-रक्षा,--ये तीनो लक्षण 'पेटः में घटते 
है। रक्त, मास, मज्जा आदि सब घातु पेट से हीं खेतों से श्रन्न- 
बन्‌ न का श्रौर इनक्रो सारे णरीर में विभक्त करना हो 
व्यापार है । गो! ध्द्रियो 
पोपगा यानी तीज हा पेट हु हे "5 कक कक 

| ब् नि गज ९ । 
कक्षा पार, इय, पु मा मे बढ मे बार 
इन झआज्ञी को सब रा हि सेवक यानी शूद्र को गा न्‍जर 
शूद्र को उपाधि दी गई है । 


कहने का श्रभिप्राय यह है कि सारी सृष्टि ही ब्रह्मा के मुख से 
निकली है, केवल ब्राह्मण ही नहीं। सृष्टि के ग्रादिकाल मे ब्रह्म 
ने उच्चारण किया--एकोडहं बहुस्यां प्रजायेये? अर्थात्‌ 'मैं एक 
से बहुत हो जाऊ”, यह वेद का वाक्य है। ऐसा कहते ही सारे 
जगत का प्रादुर्भाव हो गया । 

शब्द का उच्चारण नित्य मुख से हो हुझ्ना करता है, श्रतएव 
सारा जगत्‌ ब्रह्मा का मुख है जिसके अन्तर्गत शरद्र भी है। भ्रब 
यहाँ पर विचारशील व्यक्तियों को समभाने' के लिये एक हृष्टान्त 
दिया जाता है । 

जो आचार्य सृष्टि की उत्पत्ति इस' प्रकार से मानते है, उनके 
लिये ऐसा विचार किया है, यह मेरा सिद्धान्त नही है। सुष्टि 
को अ्रनादि मानने से उत्पत्ति का प्ररन ही समाप्त हो जाता है । 
उपरोक्त दृष्टान्त इस प्रकार है - 


एक समय बृन्दावन मे एक बहुत बड़े वेष्णवाचर्य सुखपाल 
(पालकी) पर बेठे हुए कही जा रहे थे । पालकी को श्राठ मनुष्यो 
ने उठा रखा था श्रौर दोनो बगल मे दो व्यक्ति छत्र, चवर डुलाते 
हुए जा रहे थे । सबसे आगे-श्रागे दो व्यक्ति पानी छिंउकते हुए 
चल रहे थे कि कही प्रुथिवी श्रशुद्ध न रह जाय । 


कुछ दूर जाने के पश्चात्‌ वे जिस सडक से जा रहे थे, उसी 
सड़क पर एक भंगी फाड़ लगा रहा था। दूर से ही उससे 
चिल्लाकर कहा गया कि 'सड़क छोडकर एक श्रोर हो जाओ ! 
शीघ्र ही हटो ! हटो !! वह बेचारा उस समय तो एक शोर 
हटकर खड़ा हो गया, किन्तु जैसे ही श्राजाय जी की सवारी वहां 
पहुँची, ठीक उसी समय वह भगी फिर सडक पर श्राकर खडा 
हो गया और कहने लगा कि श्राप चाहे झुक्ले मरवा डाले, परच्यु 
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मं तब तक मार्ग नहीं छोड़गा जब तक कि श्राप मेरे प्रश्न का 
उत्तर नही दे देंगे। 
श्राचाय जी ने कहा--अ्रच्छा पूछ, क्या पूछता है * 
भगी ते कहा कि महाराज | भगवान्‌ इृष्णचन्द्र जो ने माता 
यणोदा को जब श्रपना मुह फाड़कर दिखलाया था, तो वंया 
दिखलाई पडा था। 
ग्राचार्य जो ने उत्तर दिया कि सारा ब्रह्मांड याती सारा 
जगतू दिखाई पड़ा था ? 
भंगी ने पुछा कि क्‍या उस ब्रह्मांड में यह वृन्दावन भी था ? 
आचार जी ने कहा कि हाँ, यह भी था । 
उसने फिर पूछा कि क्या उस मुख के वृन्दावन में ये सड़कें 
भी थी कि जिन पर श्राप जल छिडकवाते हुए जा रहे है? 
उन्होने उत्तर दिया कि हाँ, ये सड़कें भी थी' । 
भगी ने पूछा कि क्या उन सडको को साफ करने वाला भगी 
यानी में भी था ९ 
अब तो वेप्णवाचार्य जी सटपटाए और पालकी उठाने वाले 
नुप्या से कहा कि चलो चलो ! इस पर भगी गरम हुआ और 
वहन लगा कि मैं प्रथम ही कह चुका हैँ कि जब तक मेरे प्रश्न 
का उत्तर नदेदेंगे, तव तक मैं मार्ग नही छोड़ूगा, चाहे 
मुझे मार ही डालिये | 
श्राचार्य ही को बाब्य ्वोकर कहना पडा कि हाँ, तू भी था | 
तठंव भगी कहने लगा कि ब्राहःणोध्य्य गुखमासीत्‌' का क्या 
प्रथ्वे क्या ? 
सारे-क्रे-सारे बैप्णव व्याकुल होकर कहने लगे कि श्ररे । तू 
पट 2 | वदमन्त बोल रहा है ? भंगी ने उत्तर दिया कि क्‍या 
«7 $ झुखारवित्द मे वेदमन्त्र का चोलना पाप है? 
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श्राप लोग इस दृष्टान्त से समझ गए होंगे कि एक ओर तो 
यही लोग सबको उपदेश देते है कि 'सर्व खल्विदं ब्रह्म--सब 
भगवदुरूप ही है और दूसरी श्रोर ये ही कितना पक्षपात एवं 
राग-द्वेष करते है। इसी को कहते है आंख में धूल भोकना ! 

भ्रच्छा, - श्रब गीता के प्रमाण पर विचार की जिये । भगवान्‌ 
कहते है,--चार प्रकार की सृष्टि मैंने! गुर और कर्म के विभाग 
से रची है, परन्तु 'अहंता?, “ममता”, वासना? से रहित श्रौर 
असंग होने से मैं किसी प्रकार के कर्म से लिप्त नही होता | इसी 
प्रकार मुझे श्र्थात्‌ अपने आत्मा को जो अकर्ता, श्रभोक्ता, नित्य- 
मुक्त जानता है, वह भी कर्मंबन्धन से मुक्त हो जाता है। 

विचार इस बात करता है कि भगवाच्‌ ने जो चार वर्ण कहे 
हैं, उनका तात्पर्य हिन्दुओं की चार प्रकार की जातियाँ नही हैं । 
इसीलिये तो यहाँ सुष्टि शब्द दिया है भ्रर्थात्‌ जेरज, श्रण्डज, 
उरदिभज्ज और स्वेदज,-- इन चार प्रकार की सृष्ठियों के द्वारा 
सारे जगत के विभाग ईइवर श्रर्थात्‌ समष्टि मन को ही 
माया विशिष्ट ईश्वर को उपमा दी गई है। 

यदि श्रीकृष्ण जी को चार वर्णों का विभागकर्ता शब्रथवा 
जगत्‌ का सृष्टिकर्ता मान लिया जाए तो प्रहन यह होगा कि क्या 
कृष्ण के प्रादुर्भाव से पहिले वर्ण या जगत्‌ नहीं थे ? इसलिये 
यहाँ जगत्‌ की रचना से तात्पर्य नही है, वरव्‌ सारे ताम-रूपात्मक 
जगत्‌ के ग्रुण और कर्म के अवुसार चार प्रकार के विभाग से 
तात्पर्य है । 

जेरज से तात्परय है जिसकी उत्पत्ति जेर से हो,-जैसे मनुष्य, 
पशु आदि । भ्रण्डज- जिसकी उत्पत्ति अण्डे से हो,--जैसे नाना 
प्रकार के पक्षी, मछली, सर्प, विच्छू तथा और भी सारा कोदासु- 
वर्ग । इसी प्रकार से उद्भिज्ज प्रर्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति प्रथ्वी से 
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हो, जैसे श्रन्न, फल, फूल, वृक्ष, वनस्पति श्रादि। स्वेदज से 
जुब्ना, खटमल श्रादि न लिया जायगा क्योंकि प्रत्यक्ष देखा गया 
हैँ कि ये सव अण्डे से उत्तन्‍न होते हैं। भ्रतः इनको छोड़कर 
सोना, चांदी, पारा, तांवा, तेल, कोयला, हीरा, नमक इत्यादि 
खनिज लेना उचित होगा, क्योकि संसार के श्रष्तगेंत जितनी भी 
सृष्टियाँ है. उन्तमें यह खनिजवर्ग भी एक विशेष सृष्टि है जो इन 
चार प्रकार की सुष्टि से पृथक्‌ है । श्रतः इनको पांचवें प्रकार 
में गिनेंगे। 

इस प्रकार इस इलोक का तात्पयें मनुष्य के चार वर्णो से 
नही है। मनुष्यों के स्वाभाविक गुणा व कम के श्रनुसार इनको 
चार प्रकार की श्रेणियों मे विभक्त करके श्रठारहवें अ्रध्याय में 
इसको स्पप्ट ही कर दिया है। इसलिए वर्ण का तात्परय जाति 
से नही, किन्तु प्रकार से है। जाति से तो सारे मनुष्य है, परच्तु 
वास्तविक दृष्टिकोण से सारे मनुष्यो की जाति चेतन है । 

विचारकज्षील व्यक्तियों ने व्यवहार चलाने के लिये समय के 
प्रनुझूष, गुण-कर्म के अनुसार, चार प्रकार की श्रेणियाँ बना ली 
हैं। यह स्वाभाविक नियम नही है। प्राकृतिक ईइ्वरीय वस्तु 
स्वाभाविक होती है । वह करमंजन्य एवं साधन-साध्य नहीं 
होती,--जैसे नेत्र, नासिका, हाथ, पैर, लोम (वाल) श्रादि जन्म 
से ही शरीर के साथ रहते हैं, जन्म लेने के पश्चात्‌ वस्त्रादिको 
पी भांति बनाकर घारण नही किये जाते। यदि जाति जन्म से 
मानो जाए तो फिर एक डाक्टर के पुत्र को भी डाक्टर होना 
आहिए, परन्तु ऐसा देखने मे नहीं झ्ाता। 
ः. मनुष्यों की इन चार प्रकार की श्रेशियों का परिवर्तन भी 
टोता रहता है,- जैस एक शूद्र अ्रपनी योग्यता, गुण या कर्म के 
प्रतुमान ब्राह्मण भी बन सकता है। ब्राह्मण धर्में-कर्महीन या 
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चरित्र-अरष्ट होने से शूद्र भी बन सकता है,--जैसे रावण । इसी 
प्रकार एक छोटा-सा श्रॉफिसर अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति 
करता हुआ एक बडा ऑफिसर बन जाता है और एक बड़ा 
आॉफिसर श्रपनरी श्रयोग्यता से गिरकर निचली श्रेणी में चला 
जाता है। ह 

इसके अतिरिक्त दूसरी विशेष बात यह है कि यदि वर्ण- 
व्यवस्था प्राकृतिक (ईश्वरीय) होती तो जिस प्रकार पद्चु या 
पक्षियों मे, जाति से एक होने पर भी श्राकृति, स्वरूप या 
गुण-कर्म मे विशेष अन्तर है,-- जैसे पशुओं में हाथी, गाय, बकरी, 
ऊंट, गदहा, सुभ्नर भ्रौर पक्षियों मे उल्लू, चमगीदड़, कौश्रा, 
कबूतर, तोता, चील, गिद्ध । इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र इत्यादि में भी इनके स्वरूप व श्राक्ृति में कोई विशेष श्रन्तर 
या परिवर्तेत होना चाहिये था। भोजन, बोली या रहन-सहन 
इत्यादि में भी कोई भेद या विशेषता होनी चाहिये थी, किन्तु 
यह सब नही है । 

कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब भेद मनुष्यों के बनाए 
हुए हैं जिनके परिणाम कैवल नाना प्रकार के पक्षपात, राग-ह्वेष, 
लड़ाई, भंगडे, फूट, दुःख या अशान्ति के सिवाय श्रौर किसी 
प्रकार के लाभ के नही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 
व्यथ श्रौर बनाबटी बातों में न पडकर, जितना भी हो सके, अपने! 
मनुष्यत्व का विकास एवं प्रकाश करे जिससे कि श्रपवा और सारे 
विश्व का जीवन सुखी तथा शान्‍्त हो और विद्ववष्रेम की 
चुद्धि हो । 

एक तत्त्ववेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा एक श्राश्नम बनाकर रहते 
थे ।जोकोई महात्मा या गृहस्थी उनके आश्रम मे जाता, उसे 
जे बडे प्रेम से उहराते थे। बड़े सत्कारपृवंक भोजन कराकर 
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रात्रि को अपने कमरे के साथ जो लगा हुआ कमरा था, उससमें 
ठहराते थे । दोनो कमरो की खिड़की एक थी | जब रात्रि को 
सोने लगते तो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध इत्यादि मजहवो, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि सारे वर्णों, गृहस्थी, संच्यासी इत्यादि 
सारे श्राश्रमो, उदासी, संन्‍्यासी, नाथ, वैरागी इत्यादि नाता प्रकार 
कै सम्प्रदायो और भारत, अमेरिका, इंगलैण्ड, रूस श्रादि समस्त 
राप्ट्रो-- तात्पर्य यह कि शारीरिक व मानसिक श्रनात्माभिमान 
के कारण जितनी भी ऐसी उपाधियाँ होती है जिन पर श्राक्षेप या 
जिनकी निंदा करने से इस मनुष्य को विक्षेप और कष्ट हीता 
है,--उन सभी को एक-एक करके बडी ध्ृण्पित गालियाँ देते थे । 

इन गालियों को सुनते-सुनते जिस उपाधि में जिस का पक्ष- 
पात या अभिमान होता था, उसकी निन्‍दा सुनते ही वह 
प्रागन्तुक क्रोध करके लड़ पड़ता था। महात्मा उससे क्षमा माँग 
लेते श्रौर कहने लगते कि क्या करूँ महाराज ! मेरी वुद्धि अ्रष्ट 
हो गई है । 

इस प्रकार पचास वर्ष व्यतीत हो गए, परन्तु कोई भी साधु 
या गृहस्थी उनके क्षाश्षम पर ऐसा न पहुँचा जो सर्वेथा तिरभि- 
मान या पक्षपात रहित केवल शुद्ध मनुष्य हो। अ्रन्त में एक 
महात्मा एक दिन पहुँचे। उनके साथ भी यही नित्य-नियम 
प्रारम्भ हुआ । वे हर प्रकार की गाली दे चुके शऔर फिर भी वे 
मद्रात्मा चुप ही रहे, तो उन्हें विक्षिप्त करने के लिये उन्होने 
प्रन्तिम एटम वम्ब फंका और कहने लगे कि इस संसार में कुछ 
| शिल्ल पन्‍्थी (निरमिमान) दुप्ट, नीच घूम रहे है जिनका 
सा है, न श्राश्रम है, त कोई जाति है, न कोई सम्प्रदाय 
ढ़ हे दे पे है श्लौर न बर्मे-कर्मे ही है. -मानो मनुष्य ही नहीं 
£€। तट निरभमान, निष्पक्ष, ब्रह्मनिष्ठ बने हुए पशुओं की 
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भाँति घूम रहे है, मानो इनकी दृष्टि में संसार है हो नहीं ! ऐसे 
ही पागलो ने तो संसार को भ्रष्ट किया है ! 

इतना सुनते ही वह शआगन्तुक महात्मा खिल-खिलाकर हँस 
पडे। फिर तो क्या कहना था! श्राश्रम वाले महात्मा उनके 
चरणों में जाकर लोट-पोट हो गये और बोले--“धन्य हो 
महाराज ! श्राज पचास साल के पद्चात्‌ सच्चे, शुद्ध, पवित्र 
मनुष्य के दर्शन हुए है। यहाँ तो हजारो ही साधु तथा म्रहस्थी 
थ्राये होगे। जिसको भी देखा, श्रज्ञान एवं मन की कठ- 
पुत॒ली ही देखा । 

ग्रतः सारी कल्पित उपाधियों को छोड़कर प्राकृतिक मानवता 
का पालन अवश्य करना चाहिये | अ्रब आगे श्राश्रम का 
विचार करेगे। 

प्राश्रस 

ग्राश्मम छब्द का श्रर्थ होता है रहने का स्थान। किसी 
गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिये ये चार पड़ाव है। शास्त्रों में 
चार आ्राश्षम माने गये है। इसका तात्वरय यह है कि ब्रह्मचयें, 
गुहस्थ, बानप्रस्थ और संन्‍्यास,-- ये चार विश्वाम-स्थल हैं अर्थात्‌ 
मोक्ष या अ्रपने' स्वरूपभूत बह पद में स्थित होने के लिये क्रमश: 
चार पड़ाव है। श्रब इनमे से प्रत्येक के स्वरूप का निरूपण किया 
जाता है । 

ब्रह्म चर्य--इसका शब्दार है ज्रह्म में विचरना श्रर्थात्‌ ब्रह्म- 
विद्या का श्रवण करना । यह मोक्ष का प्रथम पड़ाव है। यहीं 
से कल्याण का पथ प्रारम्भ होता है श्रोर यही ज्ञान की प्रथर 
श्ूमिका 'शुभेच्छा? है। अब इस पड़ाव के वाद गृहस्थ का 
नम्बर श्ाता है । 

मुहस्थ--स्त्री, बाल-बच्चों के साथ घर में रहने का चाम 
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गृहस्थ है श्रथवा जरीर या संसाररूपी ग्रह में निवास करने को 
भी गृहस्य कहते है। तालये यह कि जहाँ एक झारीर में ही वह 
स्वयं को बद्ध या सीमित मानता था, वहाँ श्रव सारे विश्व के 
प्राणिमात्र के शरीरो में श्रात्महूप से व्यापक मानने लगता है 
प्र्थात्‌ ब्रह्मविद्या के मनन करने या संसार के सत्-श्रसतु 
स्वरूप के विवेक को अ्रथवा जरीर की परिच्छिन्न दृष्टि को हटा 
कर आत्मा की सर्वदेशीय व्यापक स्थिति में स्थित होने को ग्रुहस्थ 
कहते हैं । 

वानप्रस्थ-वान +-प्रस्थ>-वानप्रस्थ । वन में रहने का नाम 
वानप्रस्थ है। वन उस स्थान को कहते हैं जहां किसी भी प्रकार 
की प्रवृत्ति, मोग-विलास के साधन, पाँच विषय व्यावहारिक 
रूप मे न हो। ऐसे ही स्थानों के सेवन का नाम वानप्रस्थ है 
श्र्थात्‌ विषय-वासना से उपरतत होकर, भगवत भजन करते हुए 
वन में जीवन-यापन करते का नाम वानप्रस्थ है। एक, पूर्ण 


ब्रह्म में मन के स्थित करने को हो निदिष्यासन यानी वानप्रस्थ 
श्रवस्था कहते है । 


सन्यास--संन्‍्यास का बब्दार्थ है त्याग? श्रर्थात्‌ अ्रनात्म- 
ग्भिमान सहित 'द्वेतः या अ्रविद्या का त्याग। इसमें उपरोक्त 
तीना आ्राश्नमो श्र्थात्‌ श्रवण , मनन, निदिध्यासन आदि साधनों 
वा ऋ्रमण: पार करता हुप्रा अन्तिम (चौथे) पडाव संन्यास में 
साधक गआत्मानुमव की परिपक्व घारणा या अ्रसम्प्रज्ञात समाधि 
का प्राप्न कर लेता है श्रोर नाना प्रकार के नाम-रूपात्मक जगत्‌ 
को अपना स्वरूप श्रर्थात्‌ ब्रह्महूप श्रतुभव करने लगता है। यही 
है जगत का त्याग श्रर्थात्‌ वास्तविक संन्यास ! नाना प्रकार की 
सम्प्दाबिक वेज-भूपा का साम संन्यास या चतुर्श श्राश्नम नहीं 
: । ये सब तो साम्प्रदायिक, काल्पनिक या बनावटी चिह्ल हैं। 


+- चछणद 


जिस प्रकार श्राजकल चतुर्थ भ्राश्रम के श्रन्‍्तगंत सेकड़ों, 
हजारों सम्प्रदाय प्रचलित हो रहे है, ये सब तो जीवन-पर्य॑न्त 
कल्यारा, सुख या शान्ति के बजाय उलटे नाना प्रकार के पक्ष- 
पात, राग-द्वेष, देहाध्यास, अनात्माभिमान, विक्षेप आदि की 
अ्रधिकाधिक वृद्धि ही करते रहते है । 

श्राज तक जिन-जिन महापुरुषों को ईश्वर श्रर्थात्‌ मोक्ष के 
वास्तविक सुख-शाच्ति को प्राप्ति हुई है, वह नाना प्रकार के पतन 
करने वाले देहाभिमानो, सम्प्रदायों, वर्णो श्राश्रमों के 
पक्षपातों को त्यागने से ही हुई है। वास्तविक मिलाप सजातीय 
का ही होता है, विजातीय का कभी भी परस्पर मेल नही हो 
सकता । इसलिये यदि हम लोग परमात्मा से मिलना चाहते है 
तो जिस प्रकार परमेद्वर प्रत्येक वर्ण, श्राश्न म, जाति, सम्प्रदाय 
समाज, देश, ऊंच-नीच इत्यादि श्रविद्या के काल्पनिक मिथ्या 
कार्यों तथा श्रनात्माभिमान से अतीत, नित्य शुद्ध, चेतन स्वरूप, 
पूर्णा है, इसी प्रकार हमें भी प्रत्येक अ्रवात्माभिमान का परि- 
त्याग करके अपने श्रापको केवल शुद्ध, चेतन स्वरूप आत्मा 
ही मानना पडेगा | 

जो वर्ण से प्रारणिमात्र, श्राश्रम से सारा जगत्‌, सम्प्रदाय से 
विश्वप्रेम श्र जाति से मनुष्यमात्र को मानता हुआ संसार में 
एकता की भावना से विचरता है, वही ईश्वर या विश्व का सच्चा 
भक्त, श्रात्मज्ञानी, योगी या सच्चा मनुष्य कहला सकता है। इतरो 
को तो शास्त्रकारों ने 'नर-पशुः की ही उपाधि प्रदान की है । 


देश 


राष्ट्रभिमान का पक्षपात भी बड़ा भयंकर और हानिकारक 
है। श्राजकल एक राष्टू वाले दुसरे राष्ट्र को चाचा प्रकार के 
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छल, वल, शक्ति, विज्ञान इत्यादि के द्वारा चष्ट-अ्रष्ट कर देने 
पर तुले हुए हैं अथव्रा समय-समय पर एक-दूसरे राष्ट्र के साथ 
संघर्ष या रक्तपात होता ही रहता है जिससे सैकड़ों, हजारा वर्षो 
की संचित गक्ति तथा समृद्धि का सत्यानाश हो जाता है। फिर 
वह राष्ट्र सैकड़ों वर्षों तक पतपने नही पाता । 


सन्‌ ३६ से लेकर ४५ तक के विव्वयुद्ध में जितनी हानि हुई, 
उसका क्या कुछ श्रन्त है? उस युद्ध में जितना घन नष्ट हुग्रा, 
उसे यदि सारे संसार के ३ पध्रव मलनुष्यों में वरावर विभक्‍त 
किया जाता तो हर एक के भाग में एक-एक करोड़ रुपया ब्राता-। 
इसी प्रकार अन्य वस्तुओं का भी अनुमाव लगा लेना चाहिये । 
नप्ट हुई सारी सामग्री यदि विच्त्र की उन्नति या भलाई में लगाई 
जाती तो में समझता हूँ कि भ्ृख, वेकारी स्वथा समाप्त होकर 
सारा जग॒त्‌ स्वर्ग के रूप में वदल जाता | 

इमका नाम देशभक्ति नही है। यह तो देश-द्रोह से भी अति 
भयंकर वात है। इसलिये केवल अपना ददेश-पक्ष” व्यक्तिगत 
स्वार्य या अज्ञान का ही परिणाम है। वास्तविक रूप से मनुष्य 
को चाहिये कि समस्त जगत्‌ को अपना राष्ट्र समझे और द्वेत- 
भावना फो निकाल कर व्यापक समता की भावना को लाने का 
सत्प्रयास करे। तभी मानवमात्र का कल्याण सम्भव है । 

परिवार 

वुठुम्ब की ममता, राग, मोह, आासक्ति ग्रादि से सब लोग 
घिरे रहते है। शास्त्रों मे तो दुश्ख या अशांति का एकमात्र 
कारण इन्ही राग, हेप, श्रासक्ति इत्यादि को माना है । 

यह मनुप्य परिवार के मोह में ऐसा वेंध जाता है जैसे रेशम 
या कीड़ा झपने ठी बनाए हुए कोश मे स्वयं ही जकड़ जाता है । 
फिर उसे लोल से निकलना प्रमम्मव हो जाता है । यहाँ तक 
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कि अपनी ही रचना रेशम का वह खौल जिसमें कीड़ा ब॑द होता 
है, उस कोडे के विनाश का कारण बन जाता है। इसी प्रकार 
यह मनुष्य भी श्रपनी ही रची हुईं सृष्टि, शरीर एवं परिवार में 
प्रासक्त होकर जीवनपर्यन्त इन्ही के लिये नाना प्रकार के अ्रनर्थ' 
करता हुश्रा मृत्यु को तो प्राप्त हो जाता है, किन्तु इनके मोह, 
श्रासक्ति का त्याग नही कर पाता | 

कुछ कोड़े साहस और वीरता से काम लेते है तथा खोल को 
काटकर बाहर उड जाते है। इसी प्रकार कुछ माई के लाल पुत्र, 
स्‍त्री इत्यादि परिवार के बीच में रहते हुए भी ममता एवं 
भ्रासक्ति से रहित होकर, पद्म-पत्र के समान निर्लेप श्रौर छान्त 
रहते है । 
कहने का भाव यह है कि कुटुम्ब की श्रासक्ति अपने औ्ौर 
दूसरों के श्रध:पतन का ही कारण होती है। इसका तात्पर्य यह 
नही कि घर-परिवार को छीड़, बाबा जी बतकर दर-दर भीख 
मांगता फिरे। ऐसा करने से तो हानि के सिवाय कुछ लाभ 
नहीं । हाँ, इनके बन्धन या दुःख से मुक्त होने के लिये व्यक्तिगत 
परिवार की ममता, राग को समष्टि (सारे विदंव) परिवार 
फे साथ जोड़ दे। राग-द्वेष, मोह श्रादि को प्रेम के रूप में 
बदल दे | 
मोह श्ौर प्रेम मे केवल इतना ही श्रन्तर है कि जब तक 
हमारा प्रेम किसी-न-किसी स्वार्थ को लिये हुए, थोड़े से 
व्यक्तियों में ही हो तो वह मोह था राग कहलायेगा ओर जब 
निःस्वार्थंभाव से विश्व के प्राणिमात्र को अपना परिवार मान 
ले, तो यही राग या मोह परम शुद्ध, पवित्र प्रेम कहा जायेगा । 
तब यही मोक्ष या शान्ति का कारण बन जाता है। 

परिवार के श्रन्तर्गत सबसे अधिक श्रासक्ति परस्पर स्त्री, 
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पुत्र, बच्चु, वान्धव में ही होती है। श्रासक्ति के इत प्रधान 
साधनों को मोक्ष या शान्ति का साधन कैसे बना सकते है ? 
स्त्री 

स्‍त्री कहते हैं पत्नी को, जिसका श्रर्थ होता है बेड़ी । बेड़ी 
दो प्रकार की होती हैं, एक जो यात्रियों को नदी से पार करती 
है भ्ौर दूसरी वह जो कैदियों के पैद में डाली जाती है। खड़्ग 
के द्वारा चाहै तो श्रपना विनाश कर लें और चाहें तो शत्रु को 
मार कर विजय प्राप्त कर लें। इसी प्रकार से स्त्री भी है। यह 
भी दोनो प्रकार का काम करती है। जो लोग स्त्री को विषय- 
बासनाओञ्रो की पूति के लिये भोग्य मानकर इसमे आसकत होते 
श्रौर केवल विपय-भोग की पूर्ति करते हुए कुत्ते-सूश्नरों की भाँति 
दर्जनों बच्चे ही पैदा करते हे.--उन लोगो के लिये स्त्री कैदियों 
वाली वेडी का काम करती है, श्रपना ही विनाश करने के लिये 
खडग का काम करती है। 

जो महानुभाव पत्नी को श्रपनी जीवन-सद्धिनी श्रर्थातु संसार 
रूपी समुद्र से पार होने के लिये सहायक या साधन मानते है, 
विपयासवित को त्याग कर कामरूपी विक्षेप की निवृत्ति के लिये 
महीने में केवल एक या दो बार श्रपच रूप से सस्तानोत्पत्ति के 
निममित्त हो उसका सेवन करत है,--उन लोगो के लिये स्त्री पार 
लगाने वाली वेड़ी अ्रथवा घर्म-रक्षा के निमित्त खड़ग रूप वन 
सकती है। वे परस्पर के सहयोग से कल्याण प्राप्त कर परम 
पद के भ्रधिकारी वन सकते हैं । 

५ थारीरिक सम्बन्ध के श्रतिरिक्त भी पति-पत्नी परस्पर में 

हे यह समझे कि ग्रात्मा एक होने से हमारा सित्य का सम्बन्ध 
है ता इसी सम्बन्ध और प्रात्मा को प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना ही 


अनकन अनाज 


परम का याणु वे परम शान्तिरूपी 'मोक्ष' है। इस श्रात्मा के 


5 


प्रत्यक्ष अ्रनुभव होने में पति-पत्नि का सम्बन्ध श्रौर परस्पर में 
अनन्य प्रेम ही परम साधन है, क्‍योंकि आत्मा परम प्रेम का 
आस्पद श्रर्थात्‌ प्रेम रूप है । 
यह एक श्रटल नियम है कि जिस वस्तु में अत्यन्त प्रेम होता 
है, उसके द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध बड़ी शीघ्रतापूर्वक 
सुगम हो जाता है और चित्त की वृत्ति का निरोध होना ही 
आत्म-साक्षात्कार! यानी 'ईश्वर-दर्शन' में मुरूय काररा है। 
विशेष प्रेम उस वस्तु मे हुआ करता है जिसमे श्रानन्द का 
अ्रनुभव श्रधिक हो। श्रानन्द का श्रधिक श्रनुभव उस वस्तु में 
होता है जो श्रानन्दस्वरूप श्रात्मा के ग्रत्यन्त निकट हो । प्रानन्द- 
स्वरूप भ्रात्मा के श्रत्यन्त निकट वही वस्तु हुआ करती है जिसमे 
प्रेम श्रौर श्रानन्द भ्रधिक हो, क्योंकि प्रेम या श्रानन्द आत्मा का 
ग्रपता स्वरूप है। 
ससार के जितने भी सम्बन्ध श्रथवा आनन्द है, उनमे सबसे 
घनिष्ट सम्बन्ध पति-पत्नी का है। चराचर जगत्‌ का प्रादुर्भाव 
भी इन्ही दोनो शक्तियों से होता है, जिसको दूसरे शब्दो में 
'पुरुष-प्रकृति', 'ज्ञान शक्ति व क्रिया शक्ति), 'निमित्त व उपादान 
कारणा' भी कहते हे | साइन्स की भाषा मे इसी को 'एलेक्ट्न व 
प्रोटान' या 'निगेटिव व पॉजेटिव” भी कहते है । इन्ही दोनो 
शक्तियों से चराचर जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता है, इन्ही मे स्थित 
रहता है तथा अन्त में इन्ही मे समा जाता है। सारे जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण या आ्राधारभूत अ्रधिष्ठान्‌ यही 
दोनों शक्तियाँ है जो स्वरूप से अभिन्‍न है । 
पति-पत्नी का सम्बन्ध व्यावहारिक नही अ्रपितु आध्यात्मिक 
है। इसीलिये स्त्री को 'धर्म-पत्नी' कहा जाता है । धर्म शब्द भी 
'धृञ्र! धातु से बनता है जिसका अर्थ है धारणा करना। चेतनरूप 
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ग्रात्मा को ही धर्म कहा गया है। तात्पर्य यह है कि धर्म-पत्वी 
श्र्थाव ग्रात्मा को पार करने की बेड़ी । 

पति--रक्षतीति>-पति श्रर्थात्‌ जो घर्म यात्री आत्मा की 
रक्षा करे, उसे पति कहते है। जिस प्रकार बेड़ी को मकछाह भर 
मछाह को वेडी, एक ही काल भें एक-दूसरे को नदी से पार 
करते हैं, इसी प्रकार से पत्ति-पत्नी एक ही काल में एक-दूसरे के 
रक्षक या उद्धारक हो सकते हैं। किस प्रकार उद्धारक हो सकते 
हैं? श्रव इस सम्बन्ध मे विचार प्रस्तुत किया जाता है । 

महपि पतछ्ञलि ने इस प्रइनत को बहुत ही सुन्दर रीति से 
मुलभाया है--'ययथा श्रभिमत ध्याताद वा / तालखये यह कि जो 
वस्तु अत्यन्त प्रिय हो, उसी वस्तु का ध्यान करो, क्योंकि जिसमे 
जिसका श्रत्मन्त प्रेम होता है, उसो का घ्यान बिना किसी कष्ट 
या परिश्रम के हो सकता है। चारों श्रोर से वृत्ति हटकर उसी 
एक में जुड़ जाती है। जिस वस्तु में चवृत्ति का निरोच हो जाता 
है. उमी वस्तु में जो व्यापक चेतन श्रात्मा विद्यमान्‌ है, उसका 
साक्षात्कार वडी भीघ्रता एवं सुगमतापूर्वक हो जाता है। 

जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सर्वत्र समान तो शअ्रवव्य है, 
परन्तु णीक्षे व जल में श्रधिक स्पष्ट रूप से विद्यमात्‌ रहता है। 
सी प्रकार ये पाँच विषय,--शव्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध है। 
इनमे सूर्य रूपी आ्रानल्द स्वरूप आत्मा का प्राकट्य श्रधिक है। 

प्राशिमात्र का श्रभीप्ट केवल आनन्द ही है। यहाँ तक कि 
प्रन्‍्य वम्नुश्नो का तो कहता ही व्या,--ईदवर, मोक्ष, परम- 
घान्ति | स्वर्ग प्रथवा ससार की भ्रन्य जिस किसी भी वस्तु को हम 
चाहने वा प्रेम करते हैं, - तो हम ऐसा इन पदार्थों के लिये नहीं, 
एउमाप्र ब्रानन्द के लिग्रे ही करते हैं। जहाँ श्रानन्द में किचित्‌ 
भी अन्तर पडा कि फिर बहों प्राणप्यारी चस्तु बृणित हो जाया 
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करती है। ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में बतलाते है -- 


“-न वा अरे सर्वेस्य कामाय स्व प्रियं भवति, 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति ।! 


ग्र्थात्‌ प्रत्येक वस्तु जो किसी को प्रिय है, वह उस वस्तु के 
लिये प्रिय नही है, किन्तु आनन्द स्वरूप आत्मा के लिये ही सारी 
वस्तुए' प्रिय लगती है। हम लोग जो प्यार शीक्षे के साथ 
करते है, वह शीशे के लिये नही होता, वरन्‌ श्रपने ही लिए होता 
है, क्योंकि उसमें अपना मुह या स्वरूप देखते हैं । जब उसी 
शीशे का “रोगन” उतर जाता है या वह फूट जाता है तो फेंक 
दिया जाता है। इसी प्रकार सारे संसार के मोक्ष व पंच-विषय 
ग्रादि जितने भी पदार्थ हैं, वे सब अपने आनन्द स्वरूप श्रात्मा 
का प्रत्यक्ष करने के यन्त्र हैं । संसार के किसी भी पदार्थ में जो 
भी आ्रानन्द-सन्ता है, वह श्रपना श्रात्मा ही है। कहने का ग्रभिप्राय 
यह है कि स्त्री, पुत्र इत्यादि जितने भी संसार के पदार्थ पाँच 
विषयों के श्रन्तर्गत है,--वे सारे-के-सारे इस मनुष्य के कल्यारा 
के साधन है, न कि बन्धन, दुःख, श्रशान्ति व जन्म-मृत्यु के ! 


हमारे भ्रज्ञान या दुरुपयोग के कारण ही संसार के पदार्थ 
दुःख व बन्धत के साधन बनते है । संखिया विष तो है, किन्तु 
सदुपयोग किया जाये तो यही विष श्रमृत का काम देता है और 
बड़े-बडे भयंकर रोगों से मुक्त कर देता है। घृत और दूध यद्यपि 
श्रमृत है तथापि यदि इन्ही का दुरुपयोग किया जाये तो वडे-बडे 
रोगों या मृत्यु तक का कारण बन जाया करते है। श्रत: 
कल्याण के जिज्ञासुओं को चाहिये कि संसार की जिस दस्तु मे 
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प्रत्यन्त राग या श्रासक्ति हो, ईश्वर का रूप मानकर उसी का 
ध्यान करे | 

ईदवर स्वरूप अ्रपना प्रात्मा सब में श्रोत-प्रोत है। इसीलिये 
राग वालो वस्तु के द्वारा शीघ्रता तथा सुगमतापूर्वक दृत्ति का 
निगोध हो जाने पर, उसी वस्तु के प्रन्‍्तगंव और विद्यमाच्‌ जो 
चेतन आत्मा है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है और फिर उसी आत्मा 
के साथ सबका अभेद रूप में अनुभव हो जाता है,--जैसे एक स्वर्ण 
के भूषण में भूषण के आत्मा स्वर्ण का श्रत्यक्ष हो जाने पर 
संसार में जितने भी भूपण हैं, उन सबके श्रात्मा स्वर्ण का अचु- 
भव हो जाता है। 

सारा जगत्‌ ब्रह्मल्पय है तो किर संमार के विषय श्रथवा कोई 
भी पदार्थ विपवत्‌ माया के काये, वच्चन तथा दुःख के कारण 
कैसे हो सकते हैं ?--फदापि नही। यह सब ऐसे श्रज्ञानियो की 
कल्पनाए' हैं जिन्हें जगत्‌ के वास्तविक स्वछूप सच्चिदानन्द 
श्रात्मा का बोच नहीं है। 

वामिक शास्त्र यह वतलाते है कि स्त्री को चाहिये कि पति 
की साक्षात्‌ ईव्वर, कल्याणकर्ता, परम पवित्र माने और उसी को 
केवल पृरुप समझे,--सारे जगत्‌ के णेप पुरुषों को स्त्री माने । 
हर प्रकार से अपने पति की श्राज्ञा का ही पालन करती हुई पति- 
ब्रत धर्म का पालन करे। ऐसा करने से हो स्त्री का कल्याण 
ही मकता है। स्त्री को श्रन्य किसी प्रकार के साधन की कोई 
प्रावश्यकृता नही है। यदि इस प्रकार के पत्तिब्रत धर्म पालन 
करने से स्त्री का परम कल्याण हो सकता है तो पुरुष का कल्पाण 
भी प्रन्य किसी प्रकःर का सावन क्रिये विना केवल पत्नीब्रत-धर्म 
पालत करने से ही अवब्यमेव हो सकता है । 

अपनी पाए प्यारी पत्नी को माक्षात्‌ लक्ष्मी या आ्राद्या शक्ति, 
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रण शक्ति, महा शक्ति, ब्राह्मी शक्ति, जगज्जननी मातेश्वरी, 
(रण बह्मस्वरूपा प्रकृति मानता हुआ, 'मेरे कल्याण के लिये वही 
पूर्णा परमेश्वर पत्नी का रूप धारण करके श्राया है!'--इस 
प्रकार का ध्यान या निश्चय करने से पत्नी मे जो पूर्ण ब्रह्म 
श्रात्मा विद्यमान्‌ है, उसका श्रवश्यमेव साक्षात्कार हो जाएगा। 
आत्मा का साक्षात्‌ होना ही मानव का कल्यारा है। 


पत्र 
पु नाम नरकात्‌ तज्ञायते इति पुत्र: श्रर्थात्‌ जो अपने माता- 
पिता को 'पु? नाम वाले नरक से तारे यानी मुक्त करे, उसी को 
पुत्र कहते है, मल-मृत्र के पिण्ड को पुत्र नहीं कहते। ऋषि- 
प्रणीत शास्त्रों में ऐसा लेख आया है कि जो मनुष्य पुत्रहीन 
निस्सतान ही ससार से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह घोर 
नरक मे जाता है श्रर्थात्‌ उसकी सदंगति नही होती । 


यदि यही बाप्त सत्य है वो फिर सर्वप्रथम उन साधुश्नो को 
नक॑ में जाना चाहिये जिन्होने विवाह द्वारा सन्तानोत्तत्ति नहीं 
की और सूभ्रर, कुत्ते श्रादि एक-एक समय मे दर्जनों बच्चे पैदा 
करते है, इसलिये इन्हे कल्याण का प्रमाण-पत्र सर्वेप्रथम मिलना 
चाहिए । 

ऐसी बाते सुनकर बहुत-से मनुष्य, जिनकी स्त्रियों से पुत्र 
का जन्म नही हुआ, बहुत ही शोकातुर भर दुःखी देखने मे श्राते 
है। उन्हें इस बात का बोध नहीं है कि पुत्र का तात्पये क्‍या है ? 
यदि पुत्र का श्र्थ यही लिया जाय जो कि प्रायः घार्मिक्‌ पण्डित 
लोग किया करते है, तब तो फिर कल्याण के साधन ज्ञान, भक्ति, 
योग इत्यादि सब व्यर्थ है। फिर तो किसी भी साधन को कोई 
प्रावश्यकता ही नही, क्योंकि ६६ प्रतिगत मनुष्य पुत्र वाले ही 
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होते हैं। उन सव का तो विना किसी साधन व कष्ट के उद्धार 
हो ही जावेगा 

इस प्रकार वेद का सिद्धान्त--ऋते ज्ञानान्त मुक्ति? - व्यर्थ 
ही हो जायगा । इसलिए पुत्र का यह तात्यय कदापि नही है कि 
विना पुत्र के पिण्डदान, श्राद्ध, तपंण, इत्यादि कौन करेगा और 
बिना धाद्ध के पितरों का कल्याण कैसे होगा ? यदि ऐसा माना 
जाए तो फिर तो सारे संसार के ३ भ्ररव मनुष्यों में से ७० करोड़ 
वौद्ध, 2५ करोड़ ईसाई, ३० करोड मुसलमान भ्रादि सभी नरक 
में ही जायेंगे । अधिक-से-प्रधिक केवल १० करोड़ हिन्दुओं का 
ही कल्याण होना चाहिये क्योकि इनके श्रतिरिक्त श्रीर कोई 
धाद्ध श्रादि से कल्पाण नही मानते । 


कुरान, बाइविल, त्रिपिटक श्रादि अन्य मतावलम्वियों के 
जितने धामिक ग्रन्थ है, जिन्हे वे लोग ईश्वरीय वाणी मानते है, 
वे सव भी व्यर्थ हो जायेंगे। इसलिये ये सव॑ कल्याण के साधन 
नहीं हो सकते। हाँ, स्वार्थंसिद्धि के साधन तो श्रवश्य ही हो 
सकते है। श्रत्त: श्रव मैं पुत्र, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि का वास्तविक 
तालये बततलाता हूँ । 

पुत्र भ्र्थात्‌ जो नरक या दुःख से मुक्त करे। इन पुत्रों से तो 
माता-पिता उलठे नरक्त के भागी बनते हैँ, क्योंकि पुत्र उत्पन्न 
करने ग्रौर उसे चरित्रह्ीन, दुप्ट, सुयोग्य अथवा चरित्रवान्‌ वनाने 
मे माता-पिता ही प्रधान कारण होते है । 

माता-पिता यदि चाहे तो पुत्र को देवताया राक्षस बना 
सकते हू। पुत्र के द्वारा जितता भी श्रनर्थ या पाप होगा, उसके 


भावी माता-पिता भी अ्रवध्यमेव हो सकते है। इसलिये पुत्र का 
वास्तविक अर्थ यह है कि जीवरूपी पिता, बुद्धि रूपी पत्नी के 
हारा, विवेक ऋपी 


उन उत्तन्न करता है। वह पुत्र (विवेक) श्राद्ध 
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यानी श्रद्धापूवक पिण्डदान करता है,--शौर पिण्ड कहते है इस 
शरोर को। तोनो शरीरों में जो परिच्छिन्न या प्रनात्माभिमान 
है, इसको ब्राह्मण यानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु को दान कर देना ही 
पिण्डदान है। इस प्रकार उस पुत्र “विवेक? के माता-पिता अर्थात्‌ 
बुद्धि और जीव का कल्याण अवश्य हो जाता है। 

रुके बाध्य होकर कहना पड़ता है कि वेदों एवं श्ञास्त्रों में 
ऋषि-मुनियों ने. हम लोगो के लिए उन्नति, सुख, शान्ति एवं 
कल्याण के जो मार्ग तथा साधन बतलाये थे, हम लोगों ने श्रन« 
भिन्नता अ्रथवा स्वार्थ के कारगा उनके श्रर्थ का श्रनर्थ कर लिया 
है। व्यक्तिगत स्वार्थ की पति के लिये अ्रन्ध-परम्परा एवं झूढ़ि- 
बाद के द्वारा हमने धर्म-कर्म और ईश्वर को व्यापार की वस्तु 
बना लिया है। परिणाम स्वरूप देश भ्रथवा मानव-सभाज को 
हानि के श्रतिरिक्त इनसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं । 

यदि मनुष्य किसी भी कार्य को करने के प्रथम निम्नलिखित 
कसौटी के द्वारा परिणाम का विचार कर लिया करे तो धर्म और 
उसके श्रनुयायियों से देश तथा समाज को इतनी हानि न पहुँचे । 
श्रभिप्राय यह है कि श्रन्ध-परम्परा से बहुत-से ऐसे कर्म होते हे 
जिनके ऊपर धर्म का रंग चढा दिया जाता है श्र हम लोग 
परिणाम बिना उन्ही को करते जा रहे है। 

यदि कोई भी धर्माचार्य किसी भी पुस्तक का प्रमाणा देकर 
आथ्राप से किसी भी प्रकार का विधि-निषेधात्मक कोई घाभिक कार्य 
या नियमादि करने या न करने को कहे, तो उसे करने से प्रथम 
तत्क्षण यह प्रइ्व करो कि इस काम को क्‍यों करू श्रौर क्‍यों 
न करू ? 

यदि वह किसी प्रकार की को$ हानि या लाभ बतलावे तो 
फिर प्रश्न करी कि क्या यह हानि अ्रथवा लाभ वतंमान जन्म 
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में हो श्रनुभव मे भरा सकता है या नही ? यदि श्रनुभव में श्राती 
है तो और वहुत-से मनुष्य जो उसे करते श्रा रहे हैं भ्रथवा श्रत्य 
मतावलम्बियों की भाँति नही भी करते,--उन्हें उससे झ्रभी तक 
बया-क्या हानि या लाभ हुए है ? यदि नहीं हुए तो आपके धर्म- 
ग्रध्य का प्रमाण या कथन सर्वथा अनुचित एवं विरुद्ध ही नहीं, 
व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि का कारण भी है। इस प्रकार किसी 
भी परिणामशूत्य साधन के चक्कर में नही पड़ना चाहिये । 
मान-प्रतिष्ठा 
यह भी एक ऐसी वासना है कि जिसके लिये मनुष्य सर्वेस्व 
बलिदान कर देता है,-यहाँ तक कि इसके लिए लोग प्राणों को 
भी विसरजंत कर दिया करते हैँं। सारे दुग्र णो को त्याग देना 
प्रथवा जीत लेना सुगम है, परन्तु मान-प्रतिष्ठा का व्यागना, 
ग्रसम्मव तो नहीं, अत्यत्त कठिन भ्रवश्य है। श्रतः अब उस 
मान-प्रतिप्ठा का विचार दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है,-- 
एक श्राधिभौतिक शोर दूसरा आध्यात्मिक श्रर्थात्‌ शारीरिक तथा 
प्रात्मिक | प्रथम शारीरिक प्रतिष्ठा पर विचार किया जाता है। 
मनुष्य शरीर को ही श्रात्मा मानकर यश, कीर्ति, राज्य, 
वैभव, ऋद्धि, सिद्धि श्रादि की प्राप्ति की श्रौर विद्वान, योगी, 
नानी, भक्त, तपस्वी, श्रतुभवी इत्यादि बनने की तथा-- 
'मेरे बरावर ससार में दूसरा श्रोर कोई किसी भी बात मे न 
ही, एक में ही सव बातो में बढ़-चढकर हो जाऊ?, - ऐसी प्रतिष्ठा 
श्रादि की इच्छायें मनुप्यों को क्यों हुआ करती है १--इसलिये 
कि सब का श्रपना झात्मा ही सव से अधिक महान प्रतिष्ठित है । 
दे इस झारण से वढकर और कोई माननीय नहीं है, इसलिए 
यदि इन सारी उपाधियों को विशेष श्रोर श्रद्धितीय रूप में 
प्रानन्‍्दमयी बनाना है तो इन्हें केवल उपाधि रूप से प्राप्त न करे, 
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सेरत्‌ उपासना करके आत्मा श्र्थात्‌ सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्मरूप 
से प्राप्त करे। तभी ब्रह्मल्प होने से यह उपाधियाँ नित्य 
सुख-शान्ति का कारण बनती है श्रौर फिर इनका वियोग कभी 
नही होता, क्योकि श्रात्मा का सम्बन्ध नित्य है। इसीलिए ऋषि 
याज्ञवल्क्य जी ने बृह॒दारण्यक् उपतिषद्‌ २, ४», ६ में कथन 
किया है-- 

ब्रह्म ते परादाद्योच्न्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, 

: क्षत्र त॑ परादाद्योच्नयत्रात्मन: क्षत्र वेद, 
लोकास्त परादुर्योड्न्यत्रात्मनो लोकान्‌ वेद, 
देवास्तं॑ परादुर्योज्न्यत्रात्मनो देवान्‌ वेद, 
भूतानि त॑ परादुर्योउ्न्यत्रात्मनों भ्रूतानि वेद, 
सर्व त॑ परादाद्योज्न्यत्रात्मन: सर्व वेद, 
इदं ब्रह्म, इदं क्षत्र, इमे लोका, इसमे देवा, 
इमानि भूतानि, इद सर्व यदयमात्मा ॥। 

श्र्थं--त्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देव, भूत झ्रादि सब जगत के 

भ्रन्तर्गत उपाधिरूप है। जिन्होने इन सबको श्रात्मा से पृथक 
(भिन्न) समझा, वे निरिचित्‌ ही धोखा खायेगे । उनका कल्याण 
कदापि न होगा, क्‍योंकि जितने भी स्थुल से लेकर सक्ष्म स्तम्ब 
पर्येन्त भ्वृतवर्ग है, वे सब उस एक अद्वैत भ्रात्मा से ही आ्रोत-प्रोत 
है । वेद डंके की चोट कह ॒ रहा है--'इदं सर्व यढू, श्रयं श्रात्मा'-- 
यह जो कुछ दिखाई देता है, सब शआात्मा ही है। श्रात्मा के श्रति- 
रिक्त नाम-रूप कुछ भी नही है। 

इस सबका श्रभ्िप्राय यह है कि हृश्यमाच्‌ नाम-रूपात्मक 

बस्तुओ को स्थान-म्रष्ट कर दिया जाय तो वे दु.ख का कारण 
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बन जाती हैं और यदि उचित स्थान पर लगा दी जाएँ तो वे ही 
तुख का साधन बन जाती है । 
ह उदाहरणार्थ--तांगे के श्रागे धोड़े को जोड़ा ; हे हक 
पुर्वक गन्तव्य स्थान पर पहुँचा जाएगा परत्तु याद घोड़े केस 
ताँगा जोड़ दिया गया तो महान दुःख का साधन वन जायगा ) 
सिर की पगईी पैर मे और पैर की जुती सिर पर बाँध ली जावे, 
कोट-कमीज आदि पैर में और धोती-पाजामा आदि हाथ में पहच 
निया जावे तो यह विपरीत क्रम दुख या हँसी का ही साधन 
वदेगा । यदि इन्हीं वस्तुप्नो का अपने-अपने सघ्चित स्थान पर 
सन्तिवेश किया जाय तो ये ही सुन्दरता एवं सुख का साथन 
बन जायेंगी | 

उदर की जठरारित अपने उचित स्थान को त्याग कर यदि 
त्वचा मे प्रवेश कर जावे तो वह ज्वर का रूप धाररण कर लेती 
है और महान्‌ दुःख एवं मृत्यु का कारण वन जाती है। वह 

जठराग्ति यदि अश्रपन वास्तविक उचित स्थान पर आा जाती है 

तं। पाचन-क्रिया के द्वारा स्वास्थ्य प्रदान कर सुख पहुँचाने 
नगती है | 

इसी प्रकार संसार की इन सारी उपाधिय्रों को यदि इनके 
वास्तव्रिक स्थान अद्वेत आत्मा में सजा दें तो ये समस्त पदाथ 
महान्‌ सुख-भान्ति एवं परम कल्याण के साधन वन सवते है और 
इन्द्दी को स्थान-अ्रष्ट अर्थात्‌ घरीर में आरोब्रित करने से यही 
नना प्रकार के दुःख एवं जन्म-मृत्यु की कारण बन सकती हैं, 
क्योकि शरोर के नाणवान्‌ होने से उसको प्राप्त वस्तुएं भी 
अवन्ध्मेव नप्ट हो जावेंगो । 

दात्परय वह है कि इन सव पदार्थों का उचित स्थान श्रद्देत, 
पूर्ण द्मा ही है। जो मनुष्य संसार के सारे पदार्थों की सच्चिदा- 
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नन्द ब्रह्म रूप से (जो कि श्रपना स्वयं श्रात्मा हो है) आदर-बुद्धि 

से उपासना या उपभोग करता है, वह परमानन्द को प्राप्त होकर 
जन्म-मृत्यु से विमुक्त हो जाता है। तब इन सब पदार्थों का 
नित्य-सम्बन्ध हो जाता है. क्योकि इनकी पूर्ण ब्रह्म से कोई 
यूथक्‌ सत्ता नही है। श्रुति भी यही कहती है-'सव खल्विदं 
जहा, 'नेह नानास्ति किचन्‌-पअ्रर्थात्‌ यह समस्त जगत ब्रह्म- 
रूप है, ब्रह्म के श्रतिरिक्त श्रौर कोई वस्तु नहीं है । 

संसार के नाशवान्‌ पदाथ दुःखप्नद तभी प्रतीत होते है जब 
हम उनको परमात्त्मा से पृथक्‌ एवं माया का कार्य समझते है । 
ऊपर किये हुए विचार के श्रनुसार श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से 
केवल एक ज्ञान-स्वरूप त्रिकालाबाध्य सत्‌-चित्‌-आनन्‍्द स्वरूप 
अपने ग्रात्मा छ्ी ही प्रतिष्ठा है नो नावा प्रकार के सांसारिक 
विषयों के रूप में मृतिमान्‌ हो रहा है । 

देहाभिमान त्यागकर सर्वेरूप श्रद्वेत श्रात्मा में ही प्रतिष्ठित 
होना चाहिये । यही 'अद्वेत-दर्शन! का चरम श्रभिग्राय है । 





# 5१ हे पल + 5 


वेद एवं यज्ञ 
वेद 


हद शब्द विदु-श्ञाने धातु से वनता है जिसका अर्थ ज्ञान! है। 
यदि किसी भी वेद-भक्त से यह प्रइन किया जाय कि वेद 
किसे कहते हैं? तो वह यही कहेगा कि 'वेद नाम को पुस्तक 
अर्थात कागज व स्याही को !? प्रथम तो ऐसे लोग ही वहुत कम 
मिलेंगे जो वेद का अर्थ 'ज्ञान' करते हो भर ऐसा शअ्रर्थ करने 
वाल कुछ सज्जन मिल भो जाये तो क्या ज्ञान को व्यवहार 
में लाने वाले मिलने सहज सम्भव है ? जो महानुभाव वेद को 
केवल पुस्तक यानी फागज-स्पाही ही मानते हैँ, उन से तो बात 
करने की कोई झ्रावश्यकता ही नहीं। वे लोग तो बस, वेद 
भगवान्‌ की सवारी निकालते फिरे ! हाँ, जो विद्वान व वुद्धि- 
मान्‌ लोग वेद का तात्यये 'ज्ञान मानते है, उन्ही से कुछ विचार- 
विनिमय करना है। 
जब वेद का अर्थ ज्ञान! लिया जायेगा तो प्रश्न होगा कि 
कोन-मा 'न्ान'--व्यप्ठि या समप्टि, यथार्थ या श्रयथार्थ ? 
विचार करने पर समष्टि व यथार्थ 'ज्ञान' ही लेना पडेगा, तभी 
तो वेद ईध्वरीम व अपीस्पेय सिद्ध हो सकेगा अन्यथा बिता 
सिर-पैर की अझनर्गल वात के अतिरिक्त वेद भगवान्‌ का और 
बोई महत्व ही नहीं होगा ! 


संसार भर को इगलिश, उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत, 


नह शेड हा 


हिन्दी, रूसी, चीनी इत्यादि समस्त भाषाओ्रों मे लिखी गई पुस्तकों 
में अनुभवी विद्वानों ने श्राष्यात्मिक एवं भ्राधिभौतिक रूप मे जितने 
भी शअनुभृुत ज्ञान प्रकाशित किये है, वास्तव मे वे सभी वेद है । वह 
वेद दो भागों में विभक्‍त हैं--ज्ञानकाण्ड एवं कर्मकाण्ड | ये दोनों 
एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन दोनों (ज्ञानशक्ति व क्रिया- 
शक्ति) के बिना कोई, किसी भी प्रकार की- सफलता व सिद्धि 
उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता, जिस प्रकार कि कोई भी 
सवारो, मनुष्य या पक्षी दो पहियों, दो पैरो या दो पंखों के बिना - 
नही चल या उड़-सकता | किसी भी कार्य को -करने के लिये 

प्रथम ज्ञान अनिवारय है। फिर उसी के प्रकाद में कर्म प्रारम्भ 

किया जाता है। कर्म के श्रादि, मध्य और अच्त में भी "ज्ञान! 

झ्रवश्य विद्यमान रहता है। ः 


यह भी जानना आवश्यक है कि विद्वानों ने जिस सिद्धान्त- 
को ज्ञानकाण्ड व कर्मेकाण्ड के रूप में विभक्त किया है, उसमें से 
शानकाण्ड, के द्वारा तो सबके कारण रूप श्रात्मा का ज्ञान होता 
है भौर दूसरे कर्मकाण्ड के द्वारा समस्त कार्यरूप जगत्‌ में नाना 
प्रकार के क्रियात्मक प्रयोग, श्रतुसन्धान, व्यवहार या साधन होते 
हैं जिसको श्राधिभौतिक ज्ञान कहते है और जिसका यथार्थ उप- 
योग वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। इसी कर्मेकाण्ड का प्रधान 
विषय या श्रद्ध यज्ञ! है। वेद मे कई प्रकार के यज्ञो का प्रकरण 
आता है, जैसे- नरमेघ, गोमेघ, अ्रश्वमेध, भ्रजामेध इत्यादि। 
जिस प्रकार श्राजकल के वैज्ञानिकों व विद्वानों ने श्रपनी भाषा में 
मिलों, फैक्ट्रियो, यन्त्रों, इंजनों श्ौर इनके बनाने वालों, प्रयोग 
करने वालों, संचालकों, कर्मचारियों तथा आ्राचाये इत्यादिकों के 
नाम रखे है, इसी प्रकार प्राचीन वैज्ञानिक ऋषियों ने भी इस 


आया + 7 


यज्ञ-विभाग से विभिन्न माम रखे हैं जितका विश्दर्शन यहाँ 
कराया जाता है। 
यन 

किसी भी प्रकार का ज्ञान या विद्या केवल वाणी शोर 
पस्तको की शोभा बढ़ाने के लिये ही नही हुआ करती, बल्कि 
कम या पुरुषार्थ के द्वारा प्रयोग करके उसके अन्दर छिपी हुई 
सफलता एवं सिद्धि रूपी फल को प्राप्त करने के लिये ही हुआ 
करती है। यदि प्रयोग की कसौटी पर कसने पर कोई विद्या 
या ज्ञान पूरा नही उतरता श्रर्थात्‌ परिणामशून्य है तो वह 
बन्ध्या फे समान है। कोई भी ज्ञान अथवा कर्म केवल ज्ञान या कर्म 
के लिये ही नहीं होता अपितु अभीष्ट परिणाम (फल) के लिये 
होता है । 

प्राचीन एवं वर्तरान रूढ़िवादी स्वार्थी लोगों ने धर्म, वेद॑, 
ईब्बर एवं देवी-देवताओं के नाम पर इतना भयंकर पाप शुरू 
कर दिया कि निर्दोष पजुओं की तो बात ही क्या है, मनुष्यों तक 
की वलि दी जाती रहो हें। वर्तेमात युग मे भी देवी के नाम 
पर विन्ध्याचल, देवी पाटन, कलकना की काली आदि देवस्थानों 
से हजारो निर्दोष पश्मुत्नो को मीत के घाट उतार दिया जाता है। 
यहाँ तक कि ग्रभी इसी सन्त सत्तर के क्वार के नवरात्रों में एक 
व्यक्षित ने अश्रपने दो लड़को की वलि चढ़ा दी जिसका विवरण 
समाचार-पत्रो में श्रा चुका है। यदि इन हिंसक याज्ञिको से पूछा 
जाना है कि इन निर्दोष प्राणियों के साथ इतना निर्देय व्यवहार 
वपो करते हो / तोये लोग उत्तर दिया करते हें--“इन यज्ञ- 
पर धुप्ो के दा शांति से हम स्वर्ग पहुँचाते हे ? इस उत्तर को 
सुनपर इन ले ' है कहा जाय कि यदि स्वर्ग पहुंचने का यही 
सीधा रास्ता है तो इसी रास्ते तुम श्रपने माता-पिता, भाई, 


धू- 


बनन्- ० 


हज 


लड़कों, स्त्री इत्यादि को पहुँचाकर भ्रन्तत; स्वयं भी स्वर्ग क्‍यों 
नही चले जाते ? 

कोई भी वेद या शास्त्र इस प्रकार के कुत्सित एवं ब्रृणित 
फर्म की भ्राज्ञा नही देता। यह वो केवल स्वार्थी श्रज्ञानियों की 
श्रासुरी प्रश्त्ति मात्र है। इसी सिद्धान्त के अलुसार मैं हिसाध्ष्मक 
घैदिक यज्ञों का पुराने रूढ़िवाद के श्रतुसार विचार न करके 
प्राधुनिक वेज्ञानिक ढंग से विचार करूँगा । 

यजन करने का ताम यज्ष है श्रीर यज्ञ भौतिक एवं 
श्राध्यात्मिक दो प्रकार के होते है-- 


भोतिक यज्ञ--वैदिक क्मकाण्ड का ही भौतिक यज्ञ के ताम 
से विचार किया जाता है जिसका सीधा सम्बन्ध विज्ञान (साइंस) 
फे साथ है। जिन-जिन कर्मों व साधतो के फलस्वरूप श्राधि- 
भौतिक सुख व भोग-सामग्नी श्रर्थात्‌ ताना प्रकार के इन्द्रियजन्य, 
विषयजन्य भौतिक भोग उपलब्ध हों, उन सभी का नाम यज्ञ 
है। वेद के द्वारा भी इसी बात का समर्थन होता है-- 'स्वर्गकामो 
यजित्‌” श्रर्थात्‌ स्वर्ग की कामना वाले यज्ञ करे / तात्पर्य यह है 
कि जिसे ताना प्रकार के भौतिक सुखो की प्राप्ति को इच्छा हो, 
वह यज्ञ करे। 

श्रब यहाँ प्रघन हो सकता है कि कौन-सा स्वर्ग ? मृत्यु के 
पश्चात्‌ जिसका उपभोग होता है, वह स्वर्ग या इसी जीवितावस्था 
से ही जिसका भोग कर लिया जाता है, वह स्वर्ग । यदि कोई 
यह कहे कि-हाँ, मरने के पदचात्‌ मिलने वाले स्वर्ग से ही 
घेद का तात्पय है तो विचार करने की आवश्यकता है कि जितने 
भी विषयजन्य सुखो का उपभोग किया जा सकता है, वह सब 
स्थूल शरीर के द्वारा ही होता है। जब स्थुल शरीर यही नष्ट 
हो जाता है तो फिर वहाँ जाकर स्वर्ग का उपभोग कोन करता 


- २६९७ -- 


है? श्रव यदि श्रावागमनवादी कहने लग जायें कि हिट के 
पदचात्‌ सुक्ष्म शरोर ही दिव्य गरीर धारण करके स्वर्गं-सुख को 
भोगता है तो इस वात का अ्रमाण ही क्या हैं कि मृतक उ्य 
मृत्यु के पद्चात्‌ देव शरीर घारण करता भोर वहाँ जाकर स्वर 
के विपयो' को भोगता है ? इस प्रइत के उत्तर में इसके सिवाय 
गौर क्या प्रमाण हो सकता है कि श्रमुक-अ्रधुक पुस्तको' में ऐसा 
लिखा है। यदि लिखे हुए को ही प्रमाण मानते है तो इस गीता- 
वाक्य को ही प्रमाण क्यो नही मान लेते-- 
'त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रेंगुण्यी भवाजुन। 
निहन्दहों नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आ्रात्मवान्‌ ॥४ 

उपरोक्त इलोक से पूर्व ४२वें से लेकर ४५वें इ्लोक तक 
दूसरे अध्याय को देखिये | श्री कृष्ण ने केवल पुस्तकाकार वेद 
झ्रीर स्त्र्ग को व्रिलकुल बच्चों का खेल बतलाया है । एक बहुत 
बड़े कवि गालिव कहते है-- 

हकीकत हैं हम मालूम जन्नत्त की, 

पर दिल बहलाने को गालिव ख्याल अच्छा है ।” 

कोई भी दाब्द-प्रमाण त्तव तक मान्य नहीं हो सकता जब - 
तक कि उसे युक्ति श्र अनुभव की कसौटी पर भली प्रकार कस 
कर न देख लिया जाय | ४ 

प्राय्ये, श्राज श्रापको प्रत्यक्ष प्रमाणो के द्वारा इसी जगत्‌, 
इसी जीवन में और इसी शरीर से दिव्य स्वर्ग का उपभोग 
करायें ! पहित्रे ऋपको स्वर्ग शब्द की परिभाषा जाननी आव- 
प्यक्ग है-- स्थूल शरीर, इन्द्रिय तथा मन के द्वारा भौतिक विषयों 
के; उपभोग में जिस झ्रानस्द का अनुभव हो, उसी सुख को स्वर्ग- 
सुस उदृत &ै। उसका गआव्यात्मिक अर्थ वाद थेें किया जायेगा। 
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यज्ञ शब्द का श्र्थ भी ऊपर बताया जा चुका है--जिन-जिन 
कर्मों व साधनो से आधिभौतिक सुख की सामग्री उपलब्ध हो, 
उत्त साधनों और. कर्मों को ही यज्ञ कहते है ।! आइए, इसी 
दृष्टिकोण से देखें कि हवन से किसी भौतिक सुख की सामग्री 
का उत्पादन होता है या नही ? 


उदाहरणाशथी नाना प्रकार के ऐश्वर्य-सम्पन्त किसी पूुजीपति 
को लोजिये। उसके पास जितनी भी भोग-सामग्री है, वह सब 
मनुष्यों ने स्वयं अ्रपने-अपने गुणों, विद्याश्रों एवं पुरुषार्थ के द्वारा 
किसी न-किसी कारखाने या क्रृषि में उत्पादित को है। नाना 
प्रकार के फल, फूल, मेवे, श्रन्न, घी, दूध, तेल, साबुन, सुगन्धित 
द्रव्य, शाक, तरकारी, मसाले इत्यादि देनिक उपयोग के 
पदार्थ, नाना प्रकार के ऊनी, सूती, रेशमी इत्यादि वस्त्र, यन्त्र, 
इजन, मशीन, रंग, रोगन, सीमेन्ट, चुना, लोहा, लकड़ी, पत्थर 
इत्यादि विविध भवन-निर्माण सामग्री श्रौर संगीत, वाद्य, सिनेमा, 
ड्रामा इत्यादि की सामग्री श्रादि सभी वस्तुये कहाँ से आती है ? 
क्या श्राकाश (स्वर्ग) में नृत्य करने वाले “देवताश्रों ने ऊपर से 
गिराई है ? देवता भी तो किसी भी प्रकार से मानवीय शक्तियों 
से पृथक्‌ और कुछ नहीं है--भ्रांख से सूर्य प्थक्‌ नही, जननेन्द्रिय 
से ब्रह्मा पृथक नहीं, रसना से वरुण प्रथक्‌ नही, पैर से विष्णु 
पृथक्‌ नही, प्राणों से वायु पृथक्‌ नही, मन से चन्द्रमा पृथक नहीं, 
बुद्धि से बृहस्पति पृथक्‌ नही ओर श्रहुंकार से शिव प्रथक्‌ नही 
है। इनमे देवी शक्तियाँ ही कार्य कर रही है, इनको मनुष्य से 
ग्रलग मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। विचार करने पर 
ज्ञात होगा कि मनुष्यों ने ही ज्ञानपूर्वक प्रयोग एवं पुरुषार्थ द्वारा 
ताना प्रकार की वह्तुओ का निर्माण किया है। इतना ही नहीं, 


बंद आर 


महान्‌ गक्तिशाली मनुष्य घोर नरक को भी स्वगे के रूप में वदल 
देने में सर्वेधा समर्थ है। 

हस में कराकह्यक' नाम की हजारो मील लम्बी-चोड़ी 
रेतीली भूमि व्यर्थ वजर पडी थी। वहाँ केवल छोटी-छोटी घास 
होती थी । एथ्वी के नीचे पानी बहुत था, परन्तु वह इतना खारा 
था कि समुद्र के जल को भी मात करता था। वहाँ छः मास 
तक इतनी भीपण सर्दी पडती है कि पानी जमकर बर्फ वन जाता 
है। परन्तु वैज्ञानिकों ने वहाँ भी श्रपना चमत्कार कर दिखाया। 
बड़े-बड़े ट्यूब-बैल लगा दिये। सर्दी के दिनो के लिये बड़े-बड़े 
सीमेन्टेड तालाबों में पानी निकालकर डाला जाता है। शुद्ध 
मीठा जल वर्फ बनकर ऊपर जम जाता है जिसे हजारों मनुष्य 
मशीनों के द्वारा तोड़-तोड़ कर बड़े-बड़े श्रन्य सरोवरों मे डालते 
हैं। तलछठ के रूप मे नमक भी नीचे बैठ जाता है। गमियों में 
यही एकश्रित किया हुप्रा जल प्रचुर मात्रा भे प्रत्येक कार्य में आता 
है भ्रौर लाखो टन नमक, घास, भेड़ो का ऊन इत्यादि भी तैयार 
होता रहता है। श्रव उसी भूमि में बड़े-बड़े नगर श्रौर कस्बे बस 
गये हूँ श्रोर वह स्थान रेल, तार, ठेलीफोन, सड़के, विजली, 
सिनेमा, रेडियो, स्कूल, कॉलेज, कारखानों झ्रादि से सुसब्जित 


हो चुका है । 


इसी प्रकार पद्चिमी पंजाब में जहाँ बिलकुल निरर्थक व 
निर्जत वन पढ़े थे, वही नाना प्रकार के फलो के बाग, बड़े-बड़े 
मुख्दर नगर शोर मण्डियाँ बस गई है तथा वह प्रदेश अनेक प्रकार 
वी मांगनसामग्रियों से भरपूर हो गया है। प्राचीन समय मे 
राजा, “जा व पष्चित लोग एकत्रित होकर नदियों के किसारे 
पद-बड़े जन करते एवं निर्दोष पशुओं की वलियाँ दिया करते 
थे दर एक स्वर से प्रार्थना किया करते ये कि है वरुण देव ! 


++ है60 >> 


हे गंगा-यछुना माता! आप हम लोगों की बाढ़ से रक्षा करें, 
हम लोग आपकी शरण है।” पर इतने उपचार करने पर भी 
प्रत्येक वर्ष गाँव-के-गाँव बह जाया करते थे श्रौर वरुण देव 
किचित्‌मान्र भी दया नही करते थे। उन्हीं नदियों व वरुण 
देवता पर श्राघुनिक प्रगतिशील मनुष्यों ने बांध (डेम) बनाकर 
काबू पा लिया है। पहिले जो जल व्यथ॑ जाता और सबकी हानि 
व दुख का कारण बनता था, श्रब उसी को नहरों के रूप में 
निकाल दिया है जो नाना प्रकार के बाग व कृषि के काम में 
लिया जा रहा है। उसी जल से बडे-बड़े बिद्य तू-गरह (पावर 
हाउस) चलते है जिनसे प्रचुर मात्रा मे विद्य त्‌ शक्ति बनकर 
बड़े-बड़े कल-कारखानो. फैक्टियों, सिनेमा, नाना प्रकार की 
मशीनरियों और घरेलू उपयोगों मे काम आरा रही है। 


मानवीय शक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास एवं अ्रखण्ड पुरुपार्थ 
करने से ही कठिन-से-कठिन समस्‍यायें भी हल हो चुकी है श्रौर 
होती वली जा रही है। ऊपर कहा जा चुका है कि जिन अनेक 
प्रकार की उपयोगी वस्तुग्नो से हजारों-लाखों मनुष्यों का पालन- 
पोषण हो सकता था या हो सकता है, उनका सदुपयोग न करके 
उन्हें परिणामश्षुन्ध कार्यों मे स्वाहा कर दिया जाता है। यदि 
किसी भी याज्ञिक से प्रइ्त किया जाय कि यज्ञ का क्या परिणाम 
होगा ? तो इसका कोई भी सन्तोषजनक उत्तर नही मिलेगा। 
बहुत छलाँग लगायेगे तो यही कहेंगे कि परमाणु या वायु की 
जुद्धि होती है। क्या वायुमण्डल-शुद्धि का यही परिणाम है कि 
भारत अन्य राष्ट्रो की श्रपेक्षा अधिक भूठ, कपट, चोरी, व्यभि- 
चार, बेईमानी, धोखा, ब्लैक, रिश्वत, का जुल्म, निर्देयत्ता, 
मुखता, दुर्भिक्ष एवं नाना प्रकार के रोगों से पीछित और आक्रात 


हो रहा है ? 


अन्तर कर 


यदि यह कहूँ कि मरने के पइचात्‌ स्वर्ग मिलता है 
तो अनुभव की कसौटी पर कोई भी वात पुरी नहीं! उतरती। 
कुछ यह भी उत्तर देते हैँ कि वृष्टि तो अवश्य ही हवन के द्वारा 
ही होती है। यदि ऐसा हो तो भारत के श्रतिरिक्त और किसी 
भी देश में वृष्टि नहीं होती चाहिये क्योंकि श्रन्य देशों में तो 
हवन होते ही नही. । यदि यह कहो कि 'भारत के ही हवनों से 
सम्पूर्ण संसार में वृष्टि होती हैः, तो ऐसा तो देखने में नहीं 
श्राता क्योंकि भारत के ही किसी-किसी प्राम्त में दो-दो, चार- 
चार, वर्ष तक पानी की दृद भी नहीं पडती। फलतः दुभिक्ष 
पढ़ जाया करता है तथा लाखो मनुष्य, पशु श्रादि भुख से मर 
जाते है । 

ग्रव प्रत्यक्ष फल देने वाले यज्ञों को देखिये -- 


१--अआधिभौतिक यज्ञ 
पञ्ममानृ>मिल व फंक्ट्ियों के मालिक | 
प्रतुमस्थानभाला--इस्लीनिय रिंग कॉलेज, लैंवोरेटरीजु । 
पन्ञशाला>समिलें, फैक्टियां, कारखाने । 
हवन-कुण्ड--एप्लिन के वॉयलर्स जिनमे कोयला कोका जाता है । 
हवन-सामग्री कोयला, तेल, पानी इत्यादि | 
प्राचाय -इस्छीनिर्यारिग कालेज के प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर | 
श्रह्मा--मिलो व फंक्टियो के चोफ इसख्ीनियर | 
श्रब्वयु >>द्राइवर या चालक | 


होता>-फायरमैन जो इस्िन में कोयनादि भातञता है। 
प्रग्ताता>-केंमिस्ट जो तैयार को गई वस्तग्रो का निरीक्षण 
करता है। 


डंदुगाता>प्रविकर्ता (एजेन्ट) । 


-“ ३०३ -- 


यज्ञ-पात्र--बेलचा, पेचकस इत्यादि नाना प्रकार के यन्त्र श्रीर 
कल-पुरजे जिनकी कारखानों में श्रावश्यकता पड़ती 
रहती है । 

यह है वेद (ज्ञान) प्रतिपाद्य यज्ञ” जिसके प्रारम्भ से ही फल 
की प्राप्ति होने लगती है। यह यज्ञ नही' है कि दिल्‍ली, कानपुर, 
बनारस इत्यादि नगरों में लाखों रुपये लगाकर “विश्वकल्याण- 
यज्ञ” किया जाय श्रौर फलस्वरूप अधिक से अधिक पतन भी 
इन्ही नगरों का हो। जिस वर्ष देहली में यज्ञ हुआ था, उसी 
के पदचात्‌ केवल बंगाल प्रान्त मे ही ४० लाख मनुष्य भूख से 
मर गये थे | भुख, बेकारी और भ्रष्टाचार भारत में ही दिन- 
प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं । 

- जिस प्रकार से श्राजकल मिलों व फैक्ट्रियो के विभिन्न नाम 
शुगर मिल, क्लाथ मिल, श्राइरन मिल, फ्लोर मिल इत्यादि 
है, इसी प्रकार इन बेद-प्रतिपाद्य यज्ञों का भी वैज्ञानिक 
तात्पर्य है । 

“गोमेध यज्ञ'--जिस कारखाने मे ट्रंक्टर इत्यादि चाना 
प्रकार के कृषि-सम्बन्धी यन्त्रों का निर्माण हो। गो? नाम 
- पृथ्वी तथा इन्द्रियों का है। इसका श्रर्थ हुआ कि जिसके द्वारा 
, पृथ्वी को कमाकर शरीर के पालन-पोषरण की खाद्य सामग्री का 
- निर्माण हो । 

नरमेध यज्ञ--जिस फंक्ट्री मे युद्ध के नाना प्रकार के 

श्स्त्रास्त्रो का निर्माण हो अथवा देश तथा सारे मानव-मात्र को 

भलाई के लिए किया गया मनुष्यों का प्रपना बलिदान । 
अशवमेध यज्ञ--जिस फैक्ट्री मे हासंपावर वाले बायलर या 

स्टीम, डीजल, इलैक्टिक श्रादि इंजन तैयार हो', उसे अश्वमेघ- 


यज्ञ कहते है । 
-+ रेण३े -- 


अजामेध-यज्ञ - प्रकृति पर विजय पाना ग्रथवा प्रकृति का 
विकास, प्रकराग, अ्न्तरिक्ष की खोज, समुद्र की खोज, पृथ्चरी हा 
गर्भ में छिपे हुए नाना प्रकार के खनिज पदार्थों, वायु, अग्नि 
ग्रादि की खोज करना भ्रर्थात्‌ वैज्ञानिकों द्वारा खोज करके दे सभी 
पंचतत्वों में गभित नाना प्रकार के उन उपयोगों सूक्ष्म तत्वों तथा 
पदार्थों को प्रगट ओर प्रत्यक्ष करना जो प्रकृति में सदैव से 
विद्यमान हैं, जैसे-सोना, चाँदी, लोहा, तांबा, पारा, तेल, 
कोयला, अश्रक, हीरा-जवाहरात, प्लैटिनम, रेडियम, यूरेनियम, 
इलेक्टुन, न्यूटरान, प्रोटान, एटम, (अणु), हाइड्रोजन इत्यादि 
महान्‌ उपयोगी एवं शक्तिणाली पदार्थ जिनके द्वारा संसार के 
अन्दर महानतम कठिन कार्यो और समस्यात्रों को भी सरलता 
एवं सुगमतापूर्वक हल करके उन्नति, प्रगति, विक्रास, प्रकाश एवं 
अ्रन्युदय का चरमोत्कर्प किया जा सकता है। 


कक, 


नाना श्रकार के अनर्थों के कारण स्वार्थ और पक्षपात से 
रहित होकर, इन खोज क्रिये हुए तत्वों के द्वारा मानव-समाज को 
मृत्री बनाते हुए समस्त दु:खो एवं मृत्यु तक पर भी विजय प्राप्त 
की जा सकती है । 

'शतकुर्डी-यज्ञ'--जिसमे १०० हवन-कुण्ड होते है। आइरन 
मिलो में लोहा गलाने वालो सँकड़ो भट्टियाँ हुप्रा करती हैं। 
इसोलिये शतबुण्डी यज्ञ को आइन्न मित्र कहा गया है जहाँ पर 
लोहे की सर्वविधि सम्पूर्णों सामग्रो निर्मित होतो है। 

ह नि पं चज्ञ'- छोटे-छोटे राजाग्रो या स्टेटो (राज्यो) को 
सर्गाठ्त करके, एक विजश्ञाल राप्ट बनाकर संगठन के द्वारा 
परम्पर से एक्ला व रचनात्मक कार्यों के द्वारा राष्ट्र को सुखी व 
सदृद्धियाली बनाना ही राजसूब यज्ञ है। 

किमी भी प्रकार का ज्ञान व सिद्धान्त प्रयोग व ग्रनुभव के 


ही आप 7 ०४ #..हह. 


श्रभाव में मरुभुमि के जलाभास के सह हुआ करता है। ग्रभि- 
प्राय यह है कि कोई भी कर्म परिणामशूुन्य हो तो वह केवल 
बाल-क्रोड़ा का अभिनय मात्र ही .हो सकता है। इसलिए संक्षेप 
में वेद के कमंकाण्ड यानी श्राधिभौतिक यज्ञ का विचार क्रिया 
गया। इतिहासन्न व वैज्ञानिक यह प्रइन कर बैठेगे कि यदि वेद 
में विज्ञान का ऐसा चमत्कार है, वो इतिहास इसे कहाँ बतलाता 
है कि भारत मे कभी ऐसी मिलेया फंक्दियाँ रही थी ? ऐसी 
बात नही है। भारत में विज्ञान अवश्य था और उसके ज्ञाता भी 
विद्यमान थे । हाँ, श्राजकल की भाँति इतना श्रधिक अनुसन्धान 
और प्रयोग नही था क्योकि उन दिनों सारी विद्याये कण्ठस्थ 

हुआ करती थी। श्राधुनिक समय की भाँति उन विद्याश्रो को 

सर्वसाधारण जनता के प्रशिक्षणार्थ तब ऐसे विज्ञान-विद्यालय, 

प्रयोगशालाए तथा इंजीनियरिंग कालेज श्रादि नहीं थे। आछु- 

निक काल के पावचात्य वैज्ञानिकों की भाँति उन दिनों ऐसे 

निष्पक्ष उदारात्मा कम होते थे । समस्त विद्याये व्यक्तिगत हुआ 

करती थी शौर विद्याश्रो के ज्ञाताग्रों मे उदारता बहुत कम हुआ्रा 

करती थी | 


'रामायण में पुष्पक विमान की चर्चा झ्राती है जो रावण के 
पास था। क्ृष्णचन्ध का सुदर्शन चऋ”! व लक्ष्मण की खीचो हुई 
रेखा? यात्ती किसी प्रकार का विद्युतु करेन्ट था। जिस समय 
लंका में राम-रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय मेघनाथ ने 
एक (वैज्ञानिक) यज्ञ आरम्भ कर दिया था। यदि वह पूर्ण हो 
जाता तो राम का लंका या रावण पर विजयी होना अ्सम्भव 
था। परन्तु रावण के भाई विभीषण ने इस वात की सूचना 
राम 'को दे दी थी, इसलिए उस यज्ञ (फैवट्रो) का विध्वंस कर 
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दिया गया । महाभारत के युद्ध में वायरलैस के द्वारा युद्ध के सारे 
समाचार संजय घृतराप्ट्र को बतलाता रहा था। 


प्रमी लगभग डेढ़ हजार वर्ष हुए, रावलपिडी के पास टेक्सला 
नामक एक स्थान पर, जिसे उन दिनों 'तक्षशिला? कहते थे, एक 
वहुत बडा विश्वविद्यालय था जिसमे विदेशों से भी लोग विद्या- 
घ्ययन करने आ्राया करते थे । बाद मे वह दस मील लम्बी-चौड़ी 
राजघानी किसी कारण से पृथ्वी मे दव गई। जब अ्रग्नेजों को 
उस स्थान का पता चला तो खुदवाता आरम्भ किया और वहाँ 
नाना प्रकार की वस्तुओ्रो के साथ-साथ लोहे का एक वक्‍स भी 
निकला । उसे खोला तो उसके भीतर चारो श्रोर मोटी रुई की तह 
के भ.तर मखमली रूमाल में लिपटा हुग्ना बवेत वर्ण का १-१ 
फीट लम्बा-चौड़ा एक णीशा निकला । खुदाई के यूरोपियन 
प्रध्यक्ष महोदय को ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण 'शीशा' 
नही है, इसमें कोई विशेपता है। उसे उसी प्रकार से वन्द करके 
वेज्ञानिक जाँच के लिए इंग्लैण्ड भैज दिया गया | 
महीनों तक वैज्ञानिक लोग उस पर खोज करते रहे, पर 
उनको उसका कुछ भी ज्ञान न हुआ | उन लोगों ने उसे अमेरिकन 
वैज्ञानिकों के पास भेज दिया। वे लोग भी महीनो देखते रहे, 
विन्‍्चु उसका रहस्य न खुला। एक दिन सबसे वडा वैज्ञानिक 
से देख रहा था श्र गहरे विचारों मे था, उसी समय उसके 
व से वह शीणा ब्रचानक नीचे गिर पडा और उसके दो टुकड़े 
है! गधे । उस शीणे के एक ठुकडे पर पेसल से वह जो कुछ 
निन्न कन्ता था, वही चिह्न दूसरे टुकड़े पर स्वयं हो जाता था| 
श्रचानक उमकी हृष्डि इस तथ्य पर जा पड़ी और वह सारे रहस्य 
को ,ममक गया। 


८ 
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प्राचीन समय मे राजाग्रो के पास ऐसे शीशे होते थे कि 
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हजारों मील को दूरी पर एक शीश्षे पर जो कुछ अंकित किया 
जाता था, वही सब दूरस्थ दूसरे शीशे पर अपने श्राप नोट हो 
जाया करता था। तात्पयें यह कि उन शीशों के द्वारा उन दिलों 
चायरलेस का काम लिया जाता था। इसी शीझ्षे की सहायता से 
टेलीविजन का आ्राविष्कार हुआ । टेलीफोन में भी इसे प्रयोग 
किया जाने लगा जिसके द्वारा बात करने वाले एक-दूसरे को देख 
भी सकते है । 


इसी प्रकार देहली के लाल किले मे पानी का एक हौज बना 
हुआ था। उसमे गरभियों में पाती बर्फ की भाँति शीतल श्र 
सर्दियों में बिल्कुल गर्म रहता था। इसके कारण का पता लगाने 
फे लिये अनेको वैज्ञानिकों ने प्रयत्त किये, परन्तु श्रसफल रहे । 
भ्रन्त मे उसे तोड़कर देखा गया तो उसके फशे के नीचे एक दीपक 
जल रहा था जो हवा लगने से बुझ गया। वैज्ञानिको ने उस 
दोपक की बहुत जांच-पड़ताल की, किन्तु उसका ठीक-ठीक कुछ 
पता घही चला । ह 

उपरोक्त सब बाते थी वैज्ञानिक ही, किन्तु श्रव्यवस्थित 
एवं भ्रल्प रूप से थी । इन्ही कारणो से प्राचीन भारतीय विज्ञान 
कही भी इतिहास में नही श्राया। भारत के वेैज्ञानिक-जगतु में 
उन्नत न होने का दूसरा विशेष कारण यह भी है कि यहाँ लग- 
भग नी सौ वर्ष तक यवत्तो का राज्य रहा। उस समय प्राय: 
सभी विलासी बन गए थे। वेज्ञानिक अनुप्तन्धाव की ओर उच 
लोगो' का ध्यान ही नही था। भारत मे जितने भी बड़े-बडे 
पुस्तकालय थे, उन संभी को श्राग से फू कवा दिया गया, कारर 
कि यवतोी के मौलवी आदि धर्माचार्यों ने यह छोषणा कर दी 
थी कि कुरान शरीफ मे जो ज्ञान है, उसके श्रतिरिक्त यदि और 
किसी पुस्तक सें कोई ज्ञान है तो वह 'कुफ' यात्री श्रच्याय एवं 
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नास्तिकता है और यदि कुरान के अनुकुल ही किसी पुस्तक मं 
ज्ञान है तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह तो 
कुरान शरीक में है ही। हाँ, उन्‍्ही' दिनों जमेनी लोग बहुत-सा 
भारतीय साहित्य ले गए थे । 

मुसलमानों की नृगंसता की एक घटना श्रत्यधिक बबेरता- 
पूर्ण है जिसमे संसार का सम्पूर्ण श्रद्वितीय साहित्य स्वाहा हो 
गया। मिश्र में, जो कि मिश्र जाति के ब्राह्मणों का देश शोर 
विद्या का महान्‌ केन्द्र था, एक मील लम्बा-चोौड़ा और चार 
मजिला एक पुस्तकालय था। सम्पूर्ण विश्व की सभी भापाश्रों 
का साहित्य, व्द्यायें श्ौर उनके द्वारा रचित सभी विषयों की 
पुस्तक इस पुस्तकालय मे संग्रहीत थी श्र्थात्‌ यह विश्व का सब 
से बड़ा पुस्तकालय था। जब यहाँ यवतों का शासन हुश्रा तो 
उन्होने इसमें श्राग लगा दी। एक महीने तक पुस्तकें जलती 
रही । जब लगभग आधी पुस्तकें जल चुकी तब जर्मन-वार्सियों 
को पता चला श्रौर उन्होने मुह माँगा घन देकर पुस्तकालय 
खरीद लिया। उस समय तक जितनी भी पुस्तकों जलने से बच 
रही थी, उत्दूँ वे जमंत ले गये। जमेन में विज्ञान, संस्कृत 
विद्या, वेद आ्रादि की उन्नति का यही कारण है । 
. जिस समय भारत मे वीड्धों का साम्राज्य था, उन दिलों 
वजानिक अरनुसस्थान बहुत अधिक था, परन्तु भारतीय घर्मान्धों 
ने उसे भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। ये ही सब कारण हैं कि भारत 
वैज्ञानिक उन्नति न कर सका। 

गीतोक्त यज्ञ का स्वरूप 

इसी यज्ञ को स्पप्ट करने के लिये श्रीकृष्ण ने गीता के 
तीसरे अब्याय में ब्लोक ८ से लेकर इलोक १६ तक इसका वहुंते 
उउप रीति से विवेचन किया है। उस इलोक में तो यहां तक 
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कह दिया है कि कर्मे-यज्ञ किये बिना तो तुम्हारी शरीर-यात्रा 
भी नहीं चल सरकेंगी। इसलिये यज्ञ (लोक सेवार्थ कर्म) करो, 
पेयोंकि प्रजापति (प्रजा के शासनकर्त्ता - राजा) ने यज्ञ का नियम 
(कानून) बनाया है कि इस यज्ञ के द्वारा कृषि, वारिज्य, पशु- 
पालन व कारखानों के उद्योगो से विभिन्‍न प्रकार की उपभोग्य 
सामग्री का उत्पादन करे तथा इनसे देवताओ्रों को भी 
सन्तुष्ट करो |? 

श्राधिभोतिक व श्राध्यात्मिक ज्ञान देने वाले बिद्वत॒वर्ग एवं 
शासकवर्य दोनों को प्राचीन भाषा में दिवता? पुकारा जाता था, 
जिस प्रकार राजपृताने में श्राजकल भी राजाश्रों को श्रन्नदाता 
शब्द से सम्बोधित करते है। देवता लोग ही तुम्हें रेल, तार, 
टेलीफोन, सड़क, पुल, जहाज, हकूल, कालेज, नहर, बिजली, 
पानी तथा अन्य शअ्रप्राप्य वस्तुओशो को विदेशों से मेंगाकर दे । इस 
प्रकार एक-दूसरे की कमी को पूरा श्ौर राष्ट्र मे सुख-सुविधा 
की बुद्धि करते हुए परस्पर सहायक बनो । 

यज्ञ के द्वारा उत्पादन की गईं सामग्री को विद्वानों व शासक- 
चर्ग को न देकर केवल स्वयं ही उतका उपभोग करोगे तो देश 
व सरकार के द्रोही (चोर) बनोगे । कोई भी प्रजा यदि सरकारी 
कर नहीं देती तो वह दण्ड की भागी बनती ही है। खाद्य 
पदार्थों से प्रजा उत्पन्न होती है श्रौर अन्न इत्यादि भोग्य-सामग्री 
वर्षा (पर्जेन्य) द्वारा ही उत्पन्च होती है। कृपि-यज्ञ (कर्म) शरीर, 
इन्द्रिय, मत से श्रौद मन-शरोरादि चेतन आत्मा से संचालित 
होते है । वह चेतन ही प्रत्येक कर्म व यज्ञ में जीवनी-शक्ति (पथ- 
प्रर्शक) के रूप में प्रतिष्ठित है । 

श्राध्यात्मिक यज्ञ का स्वरूप 

थश्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्‌ यज्ञात्‌ ज्ञान यज्ञ: परच्तप । 
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सर्व॑ कर्माखिल पार्थ ज्ञान. परिसमाप्यते ॥ 


श्र्थात्‌ पूर्वोक्त इलोको मे द्रव्य-यज्ञ इत्यादि जितने ३ 
कल्याण के साधन वतलाये है, उन सब साधनों मे “आरत्म-न्नान 
से वढकर श्रौर कोई यज्ञ नही है यानी 'ज्ञानयज्ञ” ही सर्वोत्क्ष्ट 


साधन है, क्योकि ज्ञान के द्वारा ही सम्पूर्णा कर्मो के वन्धनों से 
मुक्ति मिलती हैं। 


इस इलोक से पूर्व श्रीकृष्ण ने योग, जप, तप, स्वाध्याय, 
दान, प्राशायाम, शम, दम और श्रनासक्त होकर इन्द्रियों के 
हारा विपयो का उपभोग करता इत्यादि नाता प्रकार के यज्ञों 
का वर्रान किया है। परस्तु श्रन्त में निर्णय दिया है कि कर्मों के 
वन्धन से स्व॑था मुवित ज्ञान के श्रतिरिकत श्रौर किसी प्रकार के 
यज्ञ-साधन से नही हो सकती क्योकि श्रन्य जितने भी साधन हैं, 
उनमे उस श्रज्ञान को निवृत्त करने की सामर्थ्य नही है जिस के 
रण यह मनुष्य अपने ध्ात्मा को कर्मों का कर्त्ता भोवता श्रौर 
जामने-मर्ने वाला मानता है। इस प्रकार के श्रज्ञान (अरम) 
पथा तीनो प्रकार (सब्वित, क्रियमाण, प्रारब्ध) के कर्मों से मुक्ति 
केवल धपने सब्चिदानस्द स्वरूप, सदा एकरस “आत्मा? के ज्ञान 
से हो होतो है । 

वहा ज्ञान का भी यज्ञ के नाम से हो कथन क्रिया है भौर 
प्राधिभौतिक सुख के जितने भी कर्म तथा साधन हैं, उनका भी 
“ज नाम से ही कथन किया है। इससे यह पतिद्ध होता है कि 
प्रत्येक प्राणि या मानवमात्र से जो क्रिया शक्ति व ज्ञान शविति हर 
व काम कर रही है, इन दोनो का ही कारण रूप से पुरुष- 
प्रकृति प्रथवा जड़-चेतन या इससे थाव्दों मे सब्चित्सत्ता के रूप 
में कथत किया है। इसीलिये तीसरे श्रष्याय में विष्णु (व्यापक 
सन) को समस्त यन्ञों मे प्रतिष्ठित एवं श्रोत-प्रोत माना है। 
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इन बातों का सारांश यही निकलता है कि किसी भी प्रकार के 
परिणाम सहित ज्ञान व कम पूर्वक पुरुषार्थ ही यज्ञ है। वेदों में 
यज्ञों का जो प्रकरण आया है, उसका भी बड़ा सुन्दर आध्यात्मिक 
रहस्य है जिसका कुछ विचार यहां किया जाता है । 
अश्वसेध-यज्ञ--हठयोग” को कहते है जिसमें ह॒ठपूर्वक 
प्राणायाम करके प्राणों का निरोध' किया जाता है। 'अश्व” नाम 
प्राण का है। गमन करने के कारण प्राणो को घोड़े से उपमा 
दी गई है और मन तथा प्राण का परस्पर ऐसा सम्बन्ध है कि 
एक का निरोध करने से दूसरे का भी स्वतः ही निरोध हो 
जावा है। 
यदि एक लंगड़ा ओर दूसरा अच्धा दोनों भागना चाहें तो 
झ्लग-अलग रहकर कदापि न भाग सकेंगे । परस्पर में मिलकर 
एक-दूसरे की कमी पूरी कर दे, तभी भाग सकते है। शभ्रन्धा 
भाग तो सकता है, परन्तु देख नही सकता श्रौर लंगड़ा देख तो 
सकता है, पर भाग नही सकता। यदि लंगड़ा अन्धचे के कर्धे 
पर बैठ कर उसे मार्ग बताता जाय तो दोनो पलायन कर 
सकते है । 
ठीक इसी प्रकार प्राण शअ्रन्धा और सन लंगड़ा है। मन में 
चेतना होते हुए भी वह चल नही सकता । इसलिये जब मन व 
प्राण का परस्पर संयोग होता है, तभी मन चंचल होता है। 
अ्तएव किसी भी प्रकार प्राणों का निरोध करने से मन का 
भी निरोध हो जाता है श्रोर मत का निरोध होने से आात्म- 
साक्षात्कार होने मे बड़ी सहायता मिलतो है। 
आत्मा! स्वयं अपने आ्ापको कहते हैं। जो श्राप स्वयं ही हैं 
तो साक्षात्कार किसका, साक्षात्कार किसका, कैसा ? जिस सन ने पहले वन्धन व 
अज्ञान माना था; स्वयं को परमात्मा से भिन्‍न माना था, वही मन 
अज्ञान माना था, स्वयं का पु एः 


आओ 





| 


अब अपने आप को मुवत और ज्ञानी अर्थात्‌ आत्मा से झ्नात्मा से अमिस्त्‌ 
/ | मानने लगा,-यही भ्ात्मा का साक्षात्कार है। यथार्थ _में तो- 
- , झ्रात्मा में कमी भी बच्चन वे अज्ञाव संभव ही नहीं हो सकते । यह _ 
“| ब्रकादय घिद्धान्त है कि चेतन और सदृवस्तु कभी जड़े और 
| अतत्‌ चहा ही सकता, नहीं हो सकती, अतः श्रात्मा किसी भी कारण से तः आत्मा किसी भी कारण से कमी 
। भी अनात्म नहीं हो सकृता। फिर भला साक्षातक्तार किसका 
। 





! 


। 





| 
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प्ौर मोज्ञ कसा ? ये सत्र मत की कैवल कल्पना मात्र है। 
यज्ञत्न प्रकार अपना व्यवहार चलाने के लिये मनुष्यों ने स्वयं 
ही सूर्य में रात्रि, दिन, अन्धकार, वर्ष, मास, पक्ष, घण्टा, मिचट 
ग्रादि की कल्पना कर ली हैं, सूर्य में इच सबका वितान्त श्रभाव 
है, इसी प्रकार आत्मा कर्त्ता-मोक्तायत्त, ज्ञात्र-अज्ञाव, वन्यन, 
मोल एवं सुख-दुःख से सर्वेथा अतीत है। तात्ययें यह है कि 
प्राणों को बद्मास्त्त्र (दशम द्वार) में रोककर निविकल्प - समाधि 
प्राप्त करना ही 'अब्वम्रेव! यज्ञ है । 

जोमेव-यज्ञ'--बम, नियम एवं विचार इत्यादि साधनों 
के द्वारा इच्द्रयो के दमन करने को गोमेघ कहते हैं। अपने- 
धपने विपयो की श्रासक्ति से इच्द्रिवों की निवुत्ति रूपी संयम 
हो 'दम' है। सारांभ यह है कि इन्द्रियों के द्वारा उचित्त कर्मो 
का करता और विपयो को भी श्रासक्ति रहित होकर भोगना 
अर्वात्‌ इृन्द्रियों द्वारा होने वाले प्रत्येक कर्म से कर्त्तापन के श्रभि- 
मान से रहित रहना 'दमन” कहलाता है। यहाँ इन्द्रियों का गो! 
नाम से इवन क्रिया है, इसलिये इन्द्रियों के उचित अयोग व 
संप्रम छा ८म ही 'गोमेघ-यज्ञ! है । 

“अजामेव-यज्ञ--'व जायते इति अजए अर्थात्‌ जन्म से 
२.हग जतादि को ही अजा! (प्रकृति) कहते हैं। दूसरे प्रकार से 
भी संजय हो, भिसका उस्क्मर न क्रिया जा सके, उसे श्रजा 


बा 


बहते है। जगत के श्रन्तर्गत प्रकृति का उल्लंघन कोई नही कर 
सकता, अतः यहाँ अ्रजा का भ्र्थ प्रकृति है । 
सदुर्श चेष्टते स्वस्था प्रक्नतेज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि तनिग्नहः कि करिष्यति ॥! 

सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते है श्र्थात्‌ श्रपने' स्वभाव 
से परवश हुए कर्म करते हैं, ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृति के श्रनु- 
सार ही चेष्ठा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा ? 
प्रकृति सब नाम-छपात्मक जगत्‌ प्रपंच की उपादान (कारण) 
भूत है। जैसे नाना प्रकार के भुषणा व घट स्वरूपभरत होने से 
अपने उपादान स्वरण व मृत्तिका का उत्क्मण नहीं कर सकते 
श्र्थात्‌ कोई भी कार्य श्रपने कारण का उल्लंघन नही कर सकता। 
इसी प्रकार किसी के भी शरीर, मन, बुद्धि, इच्द्धिथाँ प्रकृति का 
उल्लघन नही कर सक्रते, क्योंकि प्रकृति ही इत सब संघातो की 
कारणरूप से स्वहूपभुता है। चिदाभमास (जीव) भी प्रकृति का 
उत्क्मरा नही कर सकता क्योंकि वह भी प्रकृति का ही कार्य 
है। इस प्रकार प्रकृति' व पुरुष के.विवेक या ज्ञान को ही 'श्रजा- 
मेत्र यज्ञ! कहा गया है। 

सृक्ष्मतम बुद्धि से विचार किया जाय तो प्रक्ृति चैतन्य की 
ही स्वरूपभुत है क्योकि शास्त्रों ने ईश्वर का स्वरूप सतृ-चित्त्‌- 
ग्रानन्द माना है। इस सत्‌ का ही प्रकृति के रूप मे वर्णन किया 
है प्र्थात्‌ चेतत पुरुष का सत्तांश ही प्रकृति है। चेतन अपने 
श्रस्तित्व सत्‌! (सत्ता) का उल्लंघन कैसे कर सकता है ? कहने 
का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सुर्य अपने स्वरूप प्रकाश 
का उल्लंघन नही कर सकता, इसी प्रकार चेतन भी अपने स्वरूप- 
भूत सत्‌ यानी प्रकृति का श्रतिक्रण नही कर सकता। इन्ही 
कारणो से प्रकृति माता का 'अझजा? नाम से कथन किया गया है। 


हल ३ हालत 


'न्तरमेध यज्ञ--तर मनुष्य को कहते है अ्र्थातु शरीर, मन, 
इन्द्रियो इत्यादि में चेतन आत्मा के अनात्म श्रभिमान को समष्टि 
चेतन में लय श्रर्थात्‌ सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म आत्मा में मिलाकर 
एक कर दे । जिस प्रकार तरंग व घट के पृथक्‌ श्रस्तित्व को 
समुद्र व मृत्तिका मे लय कर के उनको एक रूप निश्चय किया 
जाता है, इसी प्रकार व्यष्टि मन-इन्द्रयों व शरीर को समष्टि 
चेतन ग्रात्मा हो निश्चय करे, क्योकि कोई भी कार्य अपने 
स्वह्प कारण से कभी त्रिकाल में भो भिन्न नही हो सकता। 
इस प्रकार चिदाभासरूपी नर के द्वारा ज्ञानारिति में श्रनात्म 
व परिच्छिन्न अभिमान को आत्म-निवेदन रूपी स्वाहा करना 
ही 'नरमेथ यज्ञ' कहलाता है । 
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देवों को बन्दी बनाने का रहस्य 


हि रण्यकश्यप एवं रावण आदि वैज्ञानिक असुरों के द्वारा 
भ्रन्य देवताओं का बन्दो (कैदी) बना लिया जाना भी 

एक वैज्ञानिक एवं श्राध्यात्मिक रहस्य है । 

१-वायु देवता का बन्दी होना-आ्राधुनिक काल में 
बिजली के पंखे, कूलर और दूसरे प्रकार के हवा के यान्त्रिक 
साधनों द्वारा स्वेच्छया जब, जहां, जितना चाहो,--काम लेना | 

२-अग्नि देवता का बन्दी द्ोता--विद्युतू, माचिस एवं 
श्रन्य प्रकार के उपकरणों के द्वारा भ्रग्ति को प्रगट करके स्वेच्छा- 
नुसार कभी भी, कहीं भी, कंधा भी काम निकालना । 

३-वस्ण देवता का बन्दी होना--नाना प्रकार के वाटर- 
वक्‍से, ट्यूबवेल, नदियों पर बाँध, घरों में पानी के नल इत्यादि 
साधनो के द्वारा जल को अपने नियन्त्रग॒ में करना और उसका 
स्वेच्छथा उपयोग करके सब प्रकार की सुख-सुविधायें 
जुटा लेना । 

४--इन्द्र और उसके बज्ञ का वन्दी होना--विद्युत्‌ शक्ति 
इन्द्र का बत्च और नाता प्रकार की क्रिया शक्तियाँ (कर्म) इन्द्र 
है। इन्हीं दोनों दैवी शक्तियों के द्वारा विभिन्न साधनों से संसार 
में महान से महाच्‌ एवं कठिन-से-कठिन समस्याशत्रों को सरल 
बनाकर प्रत्येक कार्य का फल श्रोर सिद्धि प्राप्त कर लेना । 

देवताओं के बन्दी छोने का आध्यात्मिक रहस्य है कि 
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योगी. ज्ञानी एवं भक्त श्रपने साधनों के द्वारा इन देवी शक्तियों 
का प्रत्यक्ष करके अपने श्रधीन कर लेते हैं। 
१-योगी-यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
घारणा, ध्यान, समाधि श्रादि श्रष्टांग योग साधनों के द्वारा 
स्वूल पंचतत्वो को सृक्ष्य तन्म्ात्राओ्नों के रहस्य को प्राप्त करके 
अणिमा, महिमा श्रादि श्रष्ट सिद्धियों तथा वायु, जल, श्रर्ति, 
पृथ्वी श्रादि को श्रपने वद्य भे करके इनसे इच्छानुसार कार्य लेना | 
हरिद्वार में एक सिद्ध योगी ने मुझसे कहा था कि मेरे पाँच 
नोकर सदा मेरे साथ रहते है श्रीर मेरी श्राज्ञा का पालन करते 
हैँ। उन्होने मुझे वायु एवं जल के कुछ चमत्कार भी दिखाये। 
श्रन्तरिक्ष मे लगभग १०० फीट की ऊँचाई पर स्थित होकर, वायु 
फी तीब्र गति को रोककर, श्राँवी चलाकर, अग्नि जलाकर एवं 
उसे शान्त करके, श्ररिन मे प्रवेश करके, जल में प्रवेश करके, 
जन पर चलकर, वर्षा कराकर एवं रोककर, पृथ्वी में प्रवेश 
करके, अपने शरीर को विशालकाय एवं पर्वताकार बनाकर, 
शरीर के भार को बढ़ाकर सव श्रलौकिक एवं अ्रश्नृतपूर्व चमत्कार 
उन्होने दिखलाये थे । 
१ श्ानी--स्थूल एवं सूक्ष्म पंचतत्वों श्रौर इनके सभी स्थुल . 
एवं नूढत कार्यों (सृष्टि) को श्रपने वास्तविक स्वरूप भ्रात्मा से 
अप आय की महाअलय होने पर भी 
ज्वा-कत्या बने रहता हो दैवो शक्तियों पर- नियन्त्रण 
फरना है । 
देखते हम बस द् बा अप; 3 पक्ष (हाजिर-ताजिर) 
/ £+ “लद, माक्त, तुलसी, नामदेव, ज्ञानदेव इत्यादिको की 


भाँति स्थुज-सृक्ष्म पंचतत्वों भ्र्थातु देवी शक्तियों के स्वभाव श्रौर 
गुण पर नियन्त्रण कर लेना श्रर्थातु इनका कोई प्रभाव न 
पड़ना, जैसे-प्रहक्लाद को अग्नि ने नहीं जलाया, जल ने नहीं 
डुबाया, हाथी ने नही कुचला, सप ने नहीं डंसा, सिंह ने नहीं 
खाया, क्योकि इन सभी में उनको भगवत्‌ दर्शव हो रहे थे । 

इसी प्रकार मीरा का विष का प्याला अ्रमृत बन गया और 
सर्प की.पिटारी में शालिग्राम ठाकुर के दर्शन हुए । 





- ३६१७ -- 


नास्तिक कीन ? 


सूंप्तार में कोई भी मनुष्य नास्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिसने किसी भी वस्तु की सत्ता को स्वीकार कर लिया, 

उसे नास्तिक नही कहा जा सकता । कोई ईश्वर, श्रात्मा, चेतन 
प्रादि को सत्ता को न भी स्वीकार करे, किन्तु जगत की सत्ता 
फो तो स्वीकार करेगा । यदि जगत्‌ की सत्ता को भी स्वीकार 
न करे तो अ्रपनी सत्ता मे तो किसी को भी कोई संशय हो ही 
नही सकता। ससार मे सभी प्रव्न वन श्रथवा हो सकते हैं, किन्तु 
यह प्रइतत नहीं हो सकता कि मैं हैँ था नही १? तात्पर्य यह है 
कि सभी मनुष्य अपनी सत्ता को स्वाभाविक एवं निविवाद 
स्वीकार करते है। जो किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं मानता, 


बह भी अपनी सत्ता को तो अवश्य ही मानवता हैं। इस प्रकार 
ससार में कोई भी न्ास्तिक नही है। 


नाना प्रकार के सम्प्रदाय के लोग नास्तिक उसे कहते हैं, जो 
उनके धर्म, इंधवर या धर्मग्रन्य को नहीं मानता। घहुत से 
मनृष्य नाम्तिक उसको बहते है जो वेद, ईश्वर एवं घर्मं को न 
माने। समार में ऐसा तो कोई भी मनुष्य हो ही नही सकता जो 
न, नासक या प्राकृतिक विधान को न मानता हो । ज्ञान को 
24 गान नानते है. क्योकि इसके बिना न कुछ जानता संभव 


ह्‌ व्यवहार ही हो सकता है। जिस 


है! *र से किसी प्रकार का कोई 
धत्यन-्सत्ता (फण्ट्रोलिग पावर) के नियच्च्रण में श्राकाश, वायु, 


भ्रजिनि, जल, पृथ्वी, पंचतत्व, चन्द्र, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र है और 
रात्रि, दिन, सर्दी, गर्मी, ग्रीष्म, बसन्‍्त, शीत, वर्षा श्रादि ऋतुये 
तथा ग्रहों का अपनी -श्रपन्ती कक्षा में स्थित होकर सूर्य की परि- 
क्रमा श्रादि कार्य नियमबद्ध हो रहे है, उसी नियन्त्रण-शक्ति को 
ईव्वर कहते है । सांसारिक भाषा मे इसी शक्ति को गव॑नमैन्ट, 
सरकार आदि कहा जाता है । 

जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त शरीर के श्रन्तगंत बाल, तरुण, 
युवा, वृद्ध श्रौर सृत्यु अवस्थाओ्रो का बदलता, श्रत्न, फल, फूल, 
शाक, सब्जी, पशु, पक्षी इत्यादि का तियमबद्ध उत्पादन श्ौर 
स्वभाव, शुरा एवं कर्मों की स्थिति, वायु का गमतागमन, नदी 
का बहता, अग्नि का जलना, पृथ्वी का घूमवा, शरीर के श्रन्तर्गत 
ताड़ियो का कार्य करना, पेट क्री पाचन क्रिया, सोता, जागना, 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा देखना, सुतना श्रादि जो भी प्राकृतिक 
स्वाभाविक व्यवहार या विधान देखने मे श्राता है, इसके बिना 
भला कौन जीवित रह सकता है ? इस प्रकार ज्ञान, शासन- 
धक्ति एवं शासन-विधान को सभी निविवाद मानते हैं, श्रत. 
नास्तिक कोई नही हो सकता । 

जो लोग एक ही परमात्मा को सवंत्र व्यापक, पूर्ण, सब का 
श्रात्मा और सब का हर्त्ता, कर्त्ता, धर्त्ता, प्रेक तथा सभी मन्दिर, 
मसजिद, चच्चे एवं भ्रूत प्राणियों मे एक ही मानते है, उनके 
इृष्टिकोश को लेकर इस बात का विचार करना है कि नास्तिक 
कौन है ? 

यदि ईश्वरवादियो से यह प्रश्न किया जाय कि आप लोग 
ग्रपनी भावना घ मान्यता के विरुद्ध किसी से हेष क्‍यों करते है ? 
तो वे यही कहेंगे कि ये लोग नास्तिक हैं, हमारे धर्म व ईश्वर 
को नहीं मानते । ठीक है, त्राप लोग तो मानते है ?--वताइये 


जे २९१६ ++ 


ब्राप कहाँ-कहाँ मानते है,--क्रेवल मन्दिरों, गिजों व मसजिदों में 
ही या इनके अतिरिक्त भर भी कही ? यदि यह कहो कि हाँ, 
केवल इन स्थानों में ही मानते है, इनके अ्रतिरिक्त श्रौर कहीं नहीं 
मानते, तो श्राप भली प्रकार से देष या भय कीजिये। एक 
समय आएगा कि ऐसे मनगढ़ित ईइवर, खुदा, गाँड और कपोल- 
कल्पित भूठे घ॒र्मों का वोरिया-विस्तर सदा के लिये बन्द होकर 
वही पर ऐसे सच्चे ईज्वर एवं धर्म का आसन जमा दिया जायेगा 
जो स्वाभाविक्र सत्य एवं सभी मनुष्यमात्र का एक ही है। 


यदि यह कहो कि ग्रजी, हम तो ईश्वर को सर्वत्र परिपूर्ों 
मानते है, तो फिर पूछना यह है कि उन बूद्रों, अछूनो, दीन-हीनों, 
मजदूरो, दु खियो, निर्धतो, निर्दोप पशु-पक्षियों इत्यादि में भी 
ईंबवर है या नही है जो भूख या अनेक प्रकार के दुःखों व 
रोगों से तंग आकर ग्रात्महत्या तक कर डालते है? जिनके 
रहने के लिये न तो भौपडी है, नतन ढकने के लिये चिथड़े है 
श्रौर न बीमारी के समय कोई श्रौपष ही है। खाने के लिये 


रोटी तक का अभाव है। ऐस्तो की संख्या सौ, दो सौ नही, 
भारत मे ही पचद्रह करोड़ से अधिक है। 


अपनी इन भयानक समस्याओ्रो से दु.खी होकर जव 
ये लोग प्रान्दोलन या उपाय कन्ते है, तव इन्हें लाठी व गोली से 
थान्‍त किया जाता है और देशद्रोही, श्रधर्मी, नास्तिक, ग़ुण्डे, 
लुटेरे इत्यादि बताकर नाना प्रकार के छल-वल इत्यादि साधनों 
के हात दमन करने का उपाय किया जाता है। कुछ लोगो को 
ता नीच, श्रप्ट, शूद्र, पतित इत्यादि नामों से सम्बोधित किया 
जाता और वाही पर उनकी परछाई पड़ना भी पाप या श्रधर्म 
भाना जाता है। इस सम्बन्ध से वृन्दावन के एक वैष्ण॒वाचार्य 
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और सड़क साफ करने वाले भंगी की घटना का उल्लेख पहिले 
ही किया जा चुका है। 
अ्रब आप लोग ही जरा विचार करके देखिये कि यह दोरंगी 
चाल कैसी और ऐसी दशा मे इन बेचारों में ईश्वर कहाँ रहा ? 
इसी पर एक कवि ने कहा है - 
दोरंगी छोड एक रग हो जा। 
सरापा मोम हो या सग हो जा॥ 


इसी को वदितोव्याघात दोष कहते है श्रर्थात्‌ जिस बात को 
मुह से बोल रहे है, उसका श्रर्थ स्वयं ही नहीं समझ और मान 
रहे क्योंकि स्वार्थ एवं पक्षपात ने सत्य के मांगे से भ्रष्ट कर 
रक्‍्खा है । 

यदि हम इन लोगों में भी ईश्वर को मानते तो क्या हमें 
ग्राज किसी से व्ृणा, भय, हेष करने का अवसर आझ्राता ? एक 
श्रोर तो ईश्वर को सर्वव्यापक तथा प्रारिमात्र का श्रात्मा माना 
जाता है श्रौर दूसरी ओर जब वही ईइवर एवं आत्माये नाना 
प्रकार की तंगियों से दुःखी होकर उचित रूप से कोई माँग करें 
तो बेचारे उस ईह्वर का गोली व लाठो के द्वारा पुजत्त किया 
जाता है । इतने पर भी व्यापक परमात्मा के रहने के लिये लाखों- 
करोडो रुपये लगाकर बड़े-बड़े विशाल मन्दिर, मसजिद, चर्चे 
इत्यादि देवालय निर्माण किये जाते हे झ्ौर वही ईइवर वेद, 
गीता, बाइबिल, कुरान इत्यादि के द्वारा डंके की चोट उपदेश भी 
दे रहा है-- 

'सर्वे खल्विद ब्रह्म', 'ईशावास्यमिदं "_ सर्वंसर, 'पुरुष एवेद॑ 
सर्व, 'यदभुतं यच्च भाव्यम्‌?, त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार 
उत्त वा कुमारी | त्वं जीरो दण्डेन वद्नसि त्व॑ं जातो भवसि 
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विष्वतोमुख:', 'आत्मवत्‌ सर्वश्वतेषु यः पश्यति स पर्यति! न्‍ 
'परत्मीपम्येन सवंत्र सम॑ पश्यति योअजु न । सुखं वा यदि वा दु:ख 
से योगी परमोमत: ।!, आत्मैवेदं स्वेम ॥? 

“-भिेरे मानने वाले ईश्वरवादियों ! मेरा श्रीर भेरे ज्ञान 
(वेद) का तिरस्कार मत करो ! जो कुछ मैंने उपदेश दिया है, 
बह केवल पाठ या लच्छिदार व्याख्यान देते मात्र के लिए ही नही, 
बल्कि ज्ञान व विद्या व्यवहार शभ्रीर श्राचरण मे लाने के लिये ही 
हुआ करते है। क्‍या यही श्राचरण है ? उस बेचारे ईदवर के 
साथ इतती निर्दंयता, कठोरता, नास्तिकता एवं श्रन्याय ? एक 
भ्रोर तो यह कहना कि हम ईश्वरवादी है,--भ्रनीक््वरवादियों को 
समाप्त कर देंगे श्रौर दूसरी श्रोर उसी ईश्वर की जड़ काटना ! 
यह कौन से वेद व शास्त्र की श्रास्तिकता है? किसी वृक्ष की 
जड़ो मे एक श्रोर तो पानी डाला जाय और दूसरी श्रोर उन्हें 


फाटा जाय पे वया वह दुक्ष हरा-भरा रह कर फल-फूल दे सकता 
है) कपापि नही। 


भारत के श्रध:पतन का यही कारण है। हाथी के दाँत खाने 
फे श्रौर, झोर दिखाने के श्रीर होते है। इस प्रकार तथाकथित 
प्रास्तिक या ईव्वर-भक्त जितना भी धोखा, छल, छिद्र, श्रन्याय, 
निर्देयता, भ्रनर्थ॑ श्रौर पाप दूसरो के साथ कर रहे हैं, वह सब 


परमपिता परमेश्वर के साथ ही हो रहा है। इन सव बातो का 
गररा पअन्नान व स्वार्थ है, जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका 


है। ईप्वस्यादी लोग श्रपनी जान छुडाने के लिये तत्क्षण बोल 
पटुते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नही हिल 
सकता, इसलिये ससार में जो कुछ भी पाप, पुण्य, न्याय, अन्याय, 
दर्जित, भ्रतुचित हो रहा है, वह सब ईइ्वर की प्रेरणा से ही 
६ ८ ६। यहाँ एक हृष्टात देना बहुत उपयुक्त रहेगा । 
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एक बार सर्वेश्री महामहोपाध्याय पण्डित निरक्षराचारय जी, 
अविद्यासागर जी, पण्डित गडरियाचार्य जी, सेठ पकौड़ीमल जी, 
महाशय प्रज्ञाचंचु जी तथा महाशय ध्वस्तप्रज्ञ प्रभृति ने. एकत्रित 
होकर वास्तिकों का दमन करने यानी बढ़ती हुई नास्तिकता एवं 
अ्रधर्म को रोकने के लिये एक सम्मेलन (कान्फेस) करने का 
निश्चय किया। जब समाचार-पत्रों के द्वारा तास्तिकों को पता 
चला तो वे भी ठीक समय पर जा पहुँचे। प्रथम दिन राय- 
बहादुर श्रीमान्‌ सेठ कचौड़ीमल जी के सभापतित्व में कार्यक्रम 
प्रारम्भ हुआ । इसके परचात्‌ श्रीमान्‌ महाशय प्रज्ञाचंचु जी को 
व्याख्यान देने का समय दिया गया जिन्होंने श्रपना भाषण इस 
प्रकार श्रारम्भ किया-- 


जबकि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल 
सकता, तब संसार में जो कुछ भी हुआ, हो रहा है या आगे होगा, 
वह सब अन्‍्तर्यामी परमपिता परमात्मा की ही प्रेरणा है। इस 
सिद्धान्त के अ्रनतुसार बाध्य होकर यह भी अवश्यमेव मानना 
पड़ेगा कि श्रौरंगजेब, सिकन्दर, महमृद गजनवी, मुहम्मद गोरी, 
नादिरशाह, श्रलाउद्दीन खिलजी, हिटलर, स्टालिन और अंग्रेजो 
ने विश्वभर मे जो कुछ भी श्रन्याय, श्रत्याचार व जुल्म किये, वे 
सब अन्‍्तर्याी प्रग्लु की प्रेरणा से ही हुए है। अ्रव भो जो सास्य- 
वादी और साम्प्रदायिक ईश्वर, धर्मंव पृजीवाद का ऑपरेशन 
करके इन्हें संशोधित, निरोग रूप मे समस्त विश्व मे स्थापित 
करना चाहते है, ये भो स्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर की ही प्रेरणा के 
प्रतुसार उस प्रभु की श्राज्ञा का ही पालन कर रहे हैं । 

“इसके अतिरिक्त कसाइयो के द्वारा जो लाखो-करोड़ो 
गौओं, भेसो, वकरियों, सुगियों, मछलियो इत्यादि का नित्यप्रतति 
बध होता है, वह भी उसी परमदयालु परमपिता की ही इच्दधा 
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से होता है। दूसरी श्रोर चोर, डाकू, जुआरी, व्यभिचारी, 
ठग, घोखेवाज, गिरकट आ्रादि के द्वारा भी देश व समाज की जो 
सेवा होती है, वह भी उसी प्रभ्नु की ही इच्छा एवं प्रेरणा है । 
इश्वरवादी श्रास्तिको को चाहिये कि द्ेघ के बजाय इन 
लोगो से प्रेम का व्यवहार करें क्योकि ये लोग ईदवर की श्राज्ञा 
आ पालन कर रहे है। प्रभ्ु-भक्तों को सरकार से अनुरोध करना 
चाहिये कि वन्दीग्रृह व मृत्युदण्ड इत्यादि बच्द कर दे। साथ ही 
प्रज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बन्धन, दुःख, मृत्यु 
ना भ्रकार के रोगों को भी तो जगत्‌-पिता ने ही मनुष्यों 
की सेवा के लिये बनाया है तथा उसी की प्रेरणा से थे सब 
अपना-अ्रपना कार्य कर रहे है। अ्रत: भगव दुभक्तों व प्रश्नु-प्रेमियों 
को चाहिये कि इन दोषो को निवृत्त करने का कोई यत्त न करें । 


तभी तो ईश्वर मे वास्तविक विश्वास सिद्ध होगा। श्रीभगवान्‌ 
की श्राज्ञा भी यही है-- 


ईश्वर: सर्वभृतानां हृदेशेहजु न॒ तिष्ठति । 
शामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया ।! 


“ ईव्वर स्वेभूतो (आणियों) के हृदय-देश में विराजमान 
है तथा यन्चर की भाँति श्रपत्ती माया से समस्त प्राणियों को नचा 
न्ह्मा है 

“मत प्रकार महाशय जो का व्याख्यान हो ही रहाथा कि 
पर्टा जितने भी धर्माचार्य नेता उपस्थित थे, सभी को यह बड़ा 
श्रनुचित प्रनीत हुआ भ्ौर उनका भाषण साग्रह बन्द करा दिया 
गया। फिर भ्रन्‍्य बहुत-से वक्ताओ के भाषणों के पदचात्‌ कार्ये- 
_र्न्णो सभा थी श्रन्तरंग वेठक प्रारम्भ हुई। उसमें भी काफी 

'ग बैदे हुई नास्तिकता एवं श्रधर्म को रोकने 


के 
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दाग बद् हुए थे । बढतो 


के लिए योजनाएँ बनानी प्रारम्भ हुईं । एक नेता कहने लगा 
कि यदि २० लक्ष मुद्रा एकत्र करके राजधानी मे “नास्तिक- 
विनाशक? यज्ञ किया जाय तो सभी नास्तिक लोग इसी प्रकार 
नष्ट हो जायेगे जैसे राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय के “सपें- 
विनाशक यज्ञ” ने सारी पृथ्वी को सर्पों ने रहित कर दिया था। 
दुर्भागयवश एक ही सर्प भस्म होने से शेष रह गया था श्रौर 
उसी से नाना प्रकार के सर्प संसार में फिर हो गए, किन्तु इस 
यज्ञ में तो एक भी नास्तिक बचेगा ही नहीं ! 

दूसरे नेता ने अपना विचार प्रकट किया कि यदि पांच लाख 
रुपये एकन्रित करके वेद-प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया जाय तो 
ब्रवर्यमेव नास्तिको के समक्ष ब्रेक! लग जायगा और सारे 
नास्तिक 'स्वाहा-स्वाहा? करने! लग जायेगे । 

तीसरे किसी नेता ने' कहा कि यदि प्रत्येक नगर में 'ड्ुकरिया- 
पुराण” की कथा प्रारम्भ को जाय तो अवश्यमेव सारे नास्तिक 
श्री ठाकुर जी का चरणामृत पीने लग जायेगे। 

चौथे ने' कहा कि मै. एक बड़ा सुन्दर चुसखा बतलाता हूं। 
बड़े-बड़े नगरों में जहाँ कम्युनिस्टों का जोर है, वहाँ-वहाँ यदि 
“काक पंचायत्तः स्थापित की जाय तो श्रवश्यमैव बड़े-बड़े सेठो को 
वैदा हुम्ना खतरा समाप्त हो जायगा । 

ये सब प्लॉन बन ही रहे थ्रे कि एक नास्तिक उठा और 
उच्च स्वर से कहने लगा--'भाइयो ! सावधान, अपने-अपने कान 
बचाओ! सेठ पकौड़ीमल का कान कौग्ना काट कर ले गया !! 

इतना सुनते ही सब साकारवादी तो अपना-अपना कान पुन: 
वापिस लाने के लिये कौए के पीछे-पीछे दोड़ पड़े श्रीर मिराकार- 
वादी बार-बार हाथ ऊपर उठाकर अपवना-अपना कान टटोलने 
लगे कि है या नही १ 


कल अर न अल 


उस सभा में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन लोगों की करतू्तें 
देखकर ठहाका मार कर हँसने लगे । इन लोगों ने उनसे 
कहा--क्या तुम लोगो ने उनकी वातें सुनी ?? 


हँसने वालों ने कहा- 'सुत्तीं तो श्रवश्य, किन्तु साथ-ही-साथ 
समझ भोली!। 


इन लोगो ने फिर कहा कि समभी क्या खाक ? न तो तुम 
लोग अपने-अपने कान हंढने के लिये कौए के पीछे ही भागे और 
न हाथ ऊपर उठाकर उन्हें सम्हाल ही रहे हो ! 


उन लोगों ने उत्तर दिया कि हम लोगों की बुद्धि भ्रभी हमारे 
ही पास विद्यमान्‌ है। शरीर के किसी भी भाग में किचितु काँटा 
भी लगता है तो पीड़ा होने से तत्क्षण पता चल जाता है । इतना _ 
वड़ा कान कट कर चला जाये और भला पता न लगे कि है या 


नही ? वे चाहे लाख बकते रहें, हमारे ऊपर उनका श्रसर कैसे 
पड़ सकता है १ 


सभी नेता व घर्माचार्य कुछ सावधान हुए और मन ही मन 
सोचने लगे कि ये लोग कुछ बुद्धिमान्‌ प्रतीत होते हैं । ये जो 
ऊँछ कह रहे हैं, विलकुल यथार्थ है। गलती पर तो हम लोग 
ही हैँ, हमारे कान तो हमारे पास ही है। इन लोगो ने उन से 
इद्धा कि तुम लोग तो बड़े बुद्धिमान्‌ प्रतीत ही रहे हो, पर हो 
कौन ? उन्होंने उत्तर दिया कि हम अनीश्वरवादी है। फिर तो 
इन लोगो ने कहा कि ओह ! नास्तिको ! वेद निन्‍्दकों !! तुम 
लोग श्राचाये जी की वात की निन्‍्दा कर रहे हो ? तुम लोगों 
का दर्शन करना भी पाप है! उन्होने कहा कि कोई बात नही, 
दर्भन भले ही न कोजिये, किन्तु जो कुछ कहद्द रहे है, उसे तो 
गममत की कृपा कोजिये। इन्होने कहा कि वाह, समझे तो तब 
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जब कि बुद्धि हमारे पास हो। वह तो हमने कभी की श्रीठाकुर 
जी को समर्पित कर दी है ! 

श्रब श्राप लोग स्वयं विचार कर सकते है कि यदि कोई 
जान-बूककर बहरा हो जाय तो उसे सुना ही कौन सकता है ? 
इसे ही कहते है - साम्प्रदायिक पक्षपात? व ्यक्तिगत स्वार्थ!-- 
जिसके आवेश से श्राकर किचित्‌ व्यक्तिगत लाभ के लिये लोग 
सारे राष्ट्र समाज श्रथवा मानवमात्र का गला घोटने में कोई 
संकोच नही करते तथा उन्हें हर प्रकार के सुख से वंचित करने 
का उपाय करते है । 


उपयु कत हृष्टान्त के भ्रनुसार तीन प्रकार की बुद्धियों वाले 
आस्तिक श्रर्थात्‌ समाज, राष्ट्र व सारे विश्व का कल्याण, सुख- 
शान्ति और उन्नति चाहने वाले जिज्नासु हुआ्ला करते है--उत्तम, 
मध्यम श्रौर कनिष्ठ। 

उत्तम श्रास्तिक वह है जो विश्व के समस्त मनुष्य श्रथवा 
प्रारितमात्र को साक्षात्‌ ईई्वर समझता हुआ तथा सबके सुख- 
दुःख को श्रपना ही मानता हुआ उसे दूर करने के लिये हर 
प्रकार की सेवा में तत्पर रहता है। पूजने योग्य ईश्वर ही सब 
प्राणियों मे आत्मा? रूप से विद्यमान है। उसको तो किसी 
प्रकार का बन्धन, दुःख, भुख, प्यास, रोग, श्रशान्ति इत्यादि है ही 
नही । ये सारे दुःख व रोग इत्यादि शरीर व मन को ही हुआझा 
करते हैं। इसलिये जैसे हमारे छारीर में नाना प्रकार के रोग, 
भूख इत्यादि से श्रनेको दु.ख होते है, इसी प्रकार हम मानव मात्र 
के शरीरो तथा सबकी भूख-प्यास व सुख-दुःख को भी अयना ही 
मानते हुए,--उन्त श्रास्तिको की भाँति केवल धर्माचाये जी के 
चचनो को ही नही, वरच्‌ अपने विचार व अनुभव को भी प्रमाण 
मानते हुए,--प्राणिणमात्र का कल्याण करने में तत्पर हो जायें । 
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इसमे यदि हमारे प्राणो तक की भी श्रावश्यकता पड़े तो हँसते- 
हँसते उसे भी हम देहात्मवादी नास्तिको की भाँति दे दे । 


हम लोग तो श्रविनाशी-श्रात्मवादी व ईइ्वरवादी है। हम 
ईंदवर व आत्मा को अजर, श्रमर, नित्यमुक्त, व्यापक व सच्चि- 
दानन्द स्वरूप और गरीर को नाशवानू, मलिन, जड, दुःखरूप, 
एकदेशीय, जन्मने-मरने वाला मानते है। हम लोग शरीर को 
तो तृणा के समान, पानी का बुलबुला मात्र मानते हैं। हमें भय 
श्रौर चिन्ता किस वात की ? हमारे योग-क्षेम के लिये ईश्वर तो 
है ही। रोदन श्र चिन्ता तो उन नास्तिको को करनी चाहिये 
जिनके लिये ईइवर न तो कोई वस्तु है, न गरीर के श्रतिरिक्त 
श्रमर प्रात्मा का ही कोई श्रस्तित्व है तथा यही शरीर और 
इसी के सुख के भौतिक साधन या पदार्थ ही जिनके सर्वेस्व है । 
उनके गरीर के नाथ के साथ ही मानो सब कुछ समाप्त हो 
जाता है । 

विरोचन मतानुयायी देहात्मवादी होते हुए भी सारे विद्व 
के मनुष्यमात्र को अपना भाई मानते हुए सबकी भलाई के हिंत 
समय आने पर जिन लाखो-करोडो ने हँसते हुए श्रपने प्राणों की 
वाजी तक लगा दी और जब तक संसार की परिस्थिति सर्वथा 
मनुष्य के श्रतुकूल होकर भूख व वेकारी की सर्वथा समाप्ति न 


हो जायगी, तव तक जो इसी प्रकार अपने प्राणो की बाजी 
लगाते रहेंगे, उन लोगो को अश्रघर्मी, नास्तिक, चरित्रहीन व 
देश-द्रीही कहना कहाँ का न्याय है ? क्‍या यही घट-घटवासी 
ईश्वर की भक्ति और असगात्मपरायणना का नमृना है ९ 
परीर के खान-पान, पालन-पोपण इत्यादि के लिये ईश्वर 
| भात्मा की वस्म की भांति किसी खू'टी पर टांग कर श्रनेक 


कार के प्रन्याय, अन्य, प्रत्याचार, घोले व छल-छिद्र से गरीबो 
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! का रक्त चुस-चूसकर सेकड़ों मनुष्यों के रह॒ने' के स्थान, वस्त्र, 
! व सुख साधनो को विशेष-विशज्ञेष व्यक्ति अकेले श्रपने ही उपभोग 
' में ला रहे है, पर जब किसी प्रकार के बलिदान की ग्रावश्यकता 

होती है, तब वे चीटी फे बिल खोजने' लगते है। क्या इसी का 
नाम ईर्वर(आत्म)परायणता है ? हमारा यह थ्वरीर नष्ट 
हुमा तो श्रागे दूसरा तैयार है, फिर मृत्यु से हमे क्या भय ? भय 
भ्ोर चिन्ता तो उन्हें करनी चाहिये जिनके लिये वर्तमात शरीर 
ही सब कुछ है । 
जब इन दुःखियो को श्रौर कोई उपाय नही सूभा तो श्रनन्‍्त 
में बाध्य होकर 'साम्यवाद? का मार्ग निकाला । किसी भी देश 
में जो साम्यवादी विद्यमान है, वे क्या कही श्राकाश से टपके या 
पृथ्वी फोड़कर बाहर निकले है ? नही, नही ! नाना प्रकार की 
तंगियों से दु.खी होकर हमारे भाइयो ने ही साम्यवाद की शरण 
ली है। इन लोगो से घबड़ाने' की क्‍या श्रावश्यकता है ? 
तात्पर्य यह निकला कि उत्तम झ्ास्तिक वह है जो अपने ज्ञान 
व अनुमव से काम लेता हुआ ओऔर सव्वेत्र व सब मे श्रपने ही 
जैसा सुख-दु:ःख मानता हुआ्ना, व्यक्तिगत स्वार्थ व पक्षपात को 
त्यागकर सबके हित मे रत रहे । 
प्रब इस विषय मे उन नास्तिक भौतिक-विज्ञानवादियों के 
ध्याग व बलिदान के नमूने भी देखिये जिनका केवल यही 
सिद्धान्त है कि-- 
'यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेतू, ऋण छत्वा घृत॑ पिबेत्‌ । 
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुंतः ॥' 
--“ऋणा करके भी घी (भोग-पदार्थ) पी (भोग) लेना चाहिये । 
जब तक जियें, सुख से ही जीना चाहिये। यह तो केवल भ्रम है 
कि मरने के बाद ऋण चुकाना पड़ता है। अरे, जब मृत शरीर 
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को आग भस्मीभूत कर देगी तो फिर कभी उसका पुनरागमन हो 
ही नही सकता !? 

जिनका घ्येय ही उपरोक्त है कि यदि अपने पास धन नही है 
तो उधार लेकर भी सुख भोग लो, यही परम पुरुषार्थ है, वयोकि 
मरते के बाद तो कुछ भी शेष नही रहता । ऐसे चार्वाक, विरो- 
चन मतातुयायी देहात्मवादियो क्री उदारता व साहस को देखिये 
कि एक-एक वस्तु के आविष्कार और अनुसन्धान में सैकड़ों 
वैज्ञानिक अपना सारा जीवन ही समाप्त कर देते हैं । 


यदि किसी प्रकार के बलिदान की श्रावश्यकता पड़ती है तो 
ये प्रसन्नतापूवंक जीवन समाप्त करने में श्रपता बड़ा सौभाग्य 
समभते हैँ। ऐसे नास्तिकों की बनाई हुई जिन-जिन वस्तुश्रों का 
श्राज सव लोग उपभोग कर रहे है, वे क्‍या श्री ठाकुर जी की 
आरती उतारने या 'स्वाहा-स्वाहाः कहने से वनो हैं ? झ्रास्तिकों 
को यह ज्ञात नहीं कि एक-एक वस्तु के आविष्कार में कितना- 
कितना कष्ट हुआ है तथा कितना समय व घन व्यय हुआआा है? 
केवल एक एक्मरेे के श्राविष्कार में ही वीसों देहात्मवादियों को 
श्रपने प्राशों की वलि देनी पड़ो, तव जाकर बाहर से ही भीतर 
के समस्त रोगो को सुगमतापुवेक नेचो से प्रत्यक्ष देख लेना संभव 
हुआ है । 

एक वार किसो वैज्ञानिक अस्वेषण (अनुसन्धान) में किसी 
जीवित मनुष्य को फाड़ने की श्रावध्यकता पडी थी तो कई 


नाहितिको ने श्रपने आपको उपस्थित कर दिया था। इन बातों 
का ज्ञान या तो वहाँ जाने से अथवा उन लोगों का साहित्य व 
इतिहास देखने से होता है कि वास्तविक ग्रात्मवादी तो वे 
ही लोग है. तथा जो लोग आ्रास्तिक बने हुए हैं, वे ही श्रसल में 
विभवन मसानुयावों देहात्मबादी हैं। उपरोक्त कार्य करने वालों 


असकलननम, 
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को नास्तिक व देहात्मवादी कहना निरी मृर्खता है। इन मूर्खों को 
यह वेद-प्रमाण भी नहीं दीख पड़ता-“नायमात्मा बलहीनेन 
लप्यः--पश्रर्थात्‌ यह आत्मा (भौतिकानन्द) बलहीन (कायर, 
डरपोक, शारीरिक कष्ट या युृत्यु से डरने वाले देहात्मवादी भ्रथवा 
देहाभिमानी) को प्राप्त नही हो सकता । जो केवल युक्तियों, 
प्रमाणी, अलंकृत लच्छेदार व्याख्यानों, बुद्धि-व्यायाम या बिना 
प्रयोग के शास्त्रार्थ द्वारा ही प्राप्त करना चाहते है, उन्हें श्रात्मा 
न तो कभी प्राप्त हुआ है और न हो सकता है। 


बहुत से शास्त्रज्ञ लोग आत्मा? शब्द से नित्यम्ु॒ुक्त व नित्य 
प्राप्त सच्चिदानन्द पूर्णब्रह्म को लेंगे । परन्तु सोचिये, जो परमात्मा 
सब प्रारिमात्र का स्वयं श्रपना श्रापा होने से नित्य प्राप्त ही 
है, उसकी प्राप्ति कैसी ? उसके लिये साथन कैसा ? कया कोई 
भो बुद्धिमाच्‌ मनुष्य श्रपने स्वतः आप्त शरीर? की प्राप्ति के 
लिये किसी प्रकार का साधन करता है ? क्या नाना प्रकार के 
एश्लिम अपने स्वरूप (आ्रात्मा) लोहे को प्राप्त करने का कोई यत्त 
करते है ? क्‍या नाना प्रकार के घटव तरगें अपने आत्मा मृत्तिका 
व सप्ुद्र को प्राप्त करने का कोई यत्न करते है ? 'प्राप्ति! शब्द 
का प्रयोग केवल उसी स्थान पर हो सकता है जहाँ कोई वस्तु 
अ्प्राप्त हो । हम लोगो को कौन-सी वस्तु श्रप्राप्त है जिसे पाने 
के लिये वेद कह रहा है कि वीरता व साहस का प्रयोग करके, 
केवल वाचिक ज्ञान से ही नही, अपितु क्रियात्मक साधचो के द्वारा 
अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करके प्राप्त करो ! यह प्रत्यक्ष 
सिद्ध है कि यदि कोई मनुष्य किसी श्रप्राप्त वस्तु को प्राप्त या 
उत्पन्न करता है तो श्रपनी ही शक्ति (पुरुपार्थ) व बुद्धि के बल 
प्र करता है। क्या किसी दूसरे, ईदवर या स्वर्ग में लाचने' 
वाले देवताओ्रो की सहायता से वह कुछ प्राप्त करता है ? 


आओ ० 


यहाँ गास्त्रज्ञ लोग फिर बोल पड़ेगे कि ज्ञान के द्वारा भ्रात्मा 
की प्राप्ति मानी है। परस्तु ज्ञान के द्वारा कैसे? ज्ञान तो 
आत्मा का स्वरूप ही है। क्या कोई भी वुद्धिमात्‌॒ प्रकाश 
(लालटैन) लेकर श्रकाश (सूर्य) की खोज करता है ? ईदवर व 
श्रात्मा की प्राप्ति मानना ही वुद्धिहोनता है। श्रत: इसी एकदेशीय 
(परिच्छिल्त) भौतिक आ्रानन्द तथा इसके साधनों को, जो लाखों 
मनुष्यों में किसी एक-श्राध को ही प्राप्त हैं, पूर्णो रूप से सबके 
लिये सर्वदेशीय (सावेभौम) बनाने के लिये ही वेद भगवान की 
ऐसी श्राज्ञा है। वैज्ञानिक व साम्यवादी लोग इसी प्रयत्न में 
लगे हुए हे । उन्हे सफलता पर सफलता मिलती जा रहो हैं । 
एक दिन ऐसा भी श्रा जायगा जब सम्पूर्ण विध्व से भूख, बेकारी, 
नाना श्रकार के रोग, गरीबी, व्यक्तिगत सम्पत्ति, सम्प्रदाय, 
लड़ाई-भगडे, फूट व संघर्प करने वाले साम्प्रदायिक व राजनैतिक 
नेता, जाति व एकदेशीयता इत्यादि जितनी भी सारे संसार को 


नरक बनाने वाली कपोल-कल्पित रूढ़ियां हैं, सब की सव सदा के 
लिये समाप्त हो जायेंगी । 


यदि व्यावहारिक (क्रियात्मक) वेदान्त से ईववरवाद या 
तात्मवाद की शिक्षा लेनी हो तो इन्हीं नास्तिकों, देहात्मवादी 
वैज्ञानिकों व साम्पवादियों को पथ-प्रदर्भक बना कर लेनी चाहिये | 
तभी सम्यक्‌ रुप से भ्रपना व सारे राप्ट्‌ का कल्याण हो सकता 
है। यहो उत्तम आस्तिकता है। व्यावहारिक वेदान्त को ही 
साम्यवाद कहते हैं। जब ईइव वेद साम्पवाद की शिक्षा दे 


रब 
“है हैं तब उससे भयमीत होने या देप करने को क्या श्रावश्यकता 
लोडमएचद्ध तो यहाँ तक फह रहे हैं -- 


हट है 
'टहैव बॉ: 


जत. सर्गो थेषां साम्ये स्थितं मन: |! 
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जिनका मन साम्यवाद में स्थित हो गया, उन्होने सब सष्टि 
को यही जीत लिया तथा-- 


“विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मण गविहस्तिनी । 
शुनि चेवश्वपाके च पण्डिता: समदर्शिन: ॥* 


अर्थात्‌ प्राणिमात्र के साथ समता का व्यवहार करो, चाहे 
वह विद्वान ब्राह्मण हो या हाथी, कुत्ता, चाण्डाल, गौ इत्यादि 
कोई पशु ही हो | सबके सुख-दुःख को अपने जैसा देखो । 


साम्पवादी केवल मनुष्य के ही साथ समता का बर्ताव करने 

को कह रहे है । साम्यवाद का तात्पयं यह नहीं है कि सभी को 
राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठा दिया जाय। काम मे विषमता तो 
हर प्रकार से रहती ही है, क्‍योंकि विषमता भी प्राकृतिक 
(स्वाभाविक) है। इसीलिये संसार भर मे न तो एक ही प्रकार 
का काम है और न सब मनुष्य एक हो काम कर सकते है। 
ऐसा करने से संसार की कोई भलाई भी नही हो सकती । खान- 
पान व बस्त्रादि में भी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए 
देशकाल की परिस्थिति के अनुसार विषमता होती ही है। संसार 
में प्रनेकोी प्रकार के काम है। उन्हें करने के लिए शअनेको ही 
प्रकार के कर्त्ताग्नों की भी श्रावद्यकता है, क्योकि एक ही व्यक्ति 
न तो संसार के सारे कामो को जान ही सकता है झ्रौर न कर 
ही सकता है। मन्त्री दर्जी का काम नही कर सकता और दर्जी 
मनन्‍्त्री का काम नहीं कर सकता। दोनों ही एक-दुसरे के काम 

से भ्रनभिज्ञ है, परन्तु करने का निषेध नही है। एक राष्ट में 

सफाई के काम के लिये भंगी की जितनी आ्रावश्यकता है, नियन्त्रण 

करने के लिये एक मन्त्री की भी उतनी ही आवश्यकता है। 

अपने-अपने स्थान पर राष्ट्र के लिये दोनो ही उपयोगी हैं। श्रत: 


वा 


भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, सफाई इत्यादि दोनों के लिये ही 
समुचित होने चाहियें क्योकि दोनों ही मनुष्य हैं, सुख-ढुःख दोनों 
को समान होता है; काम भी दोनों कर रहे है ओर ईदवर व 
प्रात्मा भी दोनो मे समान ही है। परिस्थिति के श्रनुसार दोनों 
को समान गारीरिक सुविधा होनी चाहिये । साम्यवाद का यही 
तात्पर्य है । 

साम्परवादी तथा वैज्ञानिक लोगों का उद्देश्य भी केवल यही 
है किसारे संसार से भूख, वेकारी, गरीबी, लड़ाई, रक्तपात, 
फूट आदि वे सव कुसंस्कार व रूढ़ियाँ समाप्त हो जायें जिनसे 
राप्ट्रव समाज को कोई लाभ नदी है, वरन्‌ जो नाना प्रकार के 
दुःख व हानि के कारण (साधन) बने हुए है। तालय॑ यह है कि 
जिन-लिन बातों से इसी जीवन में प्रत्यक्ष व सार्वजनिक कोई 
लाभ नही, वे सभी समाप्त होनी चाहियें । 


यहाँ पर गीता के इलोक का ऐसा अर्थ देखकर भगवान्‌ 
कृष्ण के प्रेमी लोग फोरत बोल पड़ेगे कि 'वाह ! गीता में 
भगवान्‌ ने 'समदर्शिन:” कहा है, समवर्तिनः नही कहा ? क्‍या 
श्राप स्तामी व सेवक को एक ही त्तराजू से तोलना चाहते है ? 
यद्द कहाँ का न्याय हैं ?! उत्तर है कि हाँ, श्राज स्वामी व सेवक 
को एक ही तराजू से तोला जायेगा ! यदि दोनो समतोल निकले 
ते। मूल्य भी बराबर ही लगाया जायेगा। एक दृष्टान्त सुनिये। 


एक बैप्णाव सन्त के पास दस तोले की चाँदी की बनी हुई 
एक श्री राम जी की सूत्ति थी श्रौर दस हो तोले चाँदी की एक 
क्री हनृमान जी की मूति थी। वे किसी कारण से उन दोनों 
मूलियों की बेचने के लिये किसी सर्सफ की दूकान पर ले गये । 
सराक ने दोनो मृतियों को तोला और कहा कि दोनों का पचास- 
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पचास रुपये दाम होता है। तब वैष्णव सन्त ने कहा--'वाह ! 
श्रापने स्वामी व सेवक का सुल्य बराबर ही कर दिया ? यह क्‍या 
बात है १! 

सर्राफ ने उत्तर दिया--घुे तुम्हारे स्वामी व सेवक से कोई 
मतलब नही, उन्हें तुम श्रपने! पास ही रखो। मुझे तो केवल 
चाँदी और तोल से मतलब है। इन दोनो का तोल 'समः है श्रीर 
धातु भी एक ही है, अ्रत: दोनों का समान दाम लगा दिया ॥? 

जब हम शारीरिक दृष्टिकोण से देखते है तो सारे मनुष्यों 
के शरीर पंचमौतिक ही है श्रौर जब श्रात्महृष्टि से देखते है तो 
प्रनेकी बल्‍्बो में करैन्टवत्‌ सभी का चेतन आत्मा भी एक ही है। 
समदर्शी बनने के लिए तो ऐरे-गैरे नत्युखेरे, पचकल्याणी सभी 
. भियाँ मिट्ठ्‌ तैयार हो जायेगे, परन्तु व्यवहार व बर्ताव में समता 
का झ्राचरण तो करें श्रर्थात्‌ श्रपती ही तरह अनुकूलता, प्रति- 
कुलता, सुख-दु ख, हानि-लाभ दूसरों में भी तो श्रतुभव करे ! 
नानी याद श्रा जायेगी ! 

कहने का तात्पर्य यह नही कि हम प्रकृति के नियमों के 
विरुद्ध समता का व्यवहार करने लग जायें। ऐसा तो कोई कर 
भी नही सकता । जैसे एक वृक्ष फल, फूल, पत्ते शाखायें, तना 
इत्यादि से विभिन्न व विषम होते हुए भो वृक्ष रूप से एक ही 
है, इसी प्रकार पॉँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियोँ, बाल, दाँत, 
सिर, ताखून, 'पेट, गरदन, छाती, अंग-प्रत्यंग श्रादि विभिन्न व 
विषम होते हुए भी शरीर एक ही है श्रोौर स्वभाव, गुर, कर्म, 
व्यवहार आदि विभिन्न व विषम होते हुए भी सभी अंगो के साथ 
एक-सी ही ममता व प्रेम का व्यवहार होता है । 

उपरोक्त सम्पूर्ण का सारांश यही है कि अपने-अपने ग्रुण, 
कर्भ. स्वभाव (योग्यता) के श्रनुसार व्यवहार सबके विभिन्न होगे, 


हक जज जन 


किन्तु शारीरिक योग-क्षेम सभी के समान होगे। 'समदर्शित/ 
का तासये यह है कि अपने ही जैसी भूख, प्यास, सुख-दुःख, 
श्रनुकुलता-प्रतिकूलता, हानि-लाभ, मान-श्रपमान इत्यादि सब 
प्राणिमानत्र में देखे। इस एक ही व्यक्तिगत शरीर को श्रपना 
मानकर हम इसीलिये प्रेम करते है क्योकि इसमें श्रात्मरूप से 
हम स्वयं ही है। ऐसी अवस्था भे--'सारे शरीरों मे एक ही चेतन 
स्वरूप भ्रात्मा है!--इस सिद्धान्त के श्रतुसार जैसे यह शरीर मेरा 
है, उसी प्रकार पग्रात्मा की विभिन्‍नता न होने से समस्त शरीर भी 
मेरे ही है, श्रतः जितनी ममता इस व्यक्तिगत शरीर में है, उतनी 
ही सारे शरीरो में होनी चाहिये। यही 'समदर्शिन:' का 
तात्पय है। 
दूसरा श्र्थ यह भी है--सम+“-श्रह्म, दशिन: देखने वाले 
श्र्थात्‌ सब में ब्रह्म को देखना / इसका तात्पय यह नही हैं कि 
ब्रह्म कोई घटवत्‌ दृश्य पदार्थ है जिसे सब में देखना है। ब्रह्म 
(आत्मा) नेत्र व बुद्धि का विपय नही है जिसे देखा या जाना जा 
सके, वह तो स्वय ही सबका दृष्टा वन्षात्ता है। नेत्र व वृद्धि 
स्वयं ही उप्त चेतन के विपय हैँ | 
जिस ज्ञान-थक्ति के द्वारा मन और बुद्धि को जान रहे हैं, 
बहो तो ब्रह्म श्रोर सबका अ्रपना श्रापा भ,्रात्मा) है। इसलिये 
यहाँ यही त्ता 


का त्प्य हैं कि सभी के सुख-दुःखों को अपने ही जैसे 
श्रनुभव कीजिए । 
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धर्मात्मा कीन ? 


' प्ृह्राजा युधिष्ठिर धर्मावतार, सत्यवादी, मर्यादा-पुरुषोत्तम 
शान्त-शिरोमरिग आदि महान शुभ गुणों से विभृूषित 
परम सन्त थे। उनकी नीति, मर्यादा, व्यवहार, न्याय, धर्म- 
परायणता शअभ्रादि की जितनी भी प्रशंसा की जाय, उबनी ही 
थोड़ी है। किन्तु इन सब गुणो पर पानी फेर देने वाला जुगा 
खेलने का दोष उनके जीवन में ऐसा था कि इसी एक दोष के 
कारण सारे कुटुम्ब-परिवार, राज-पाट, घन-सम्पत्ति आ्ादि की 
महान्‌ दुर्दशा हुई एवं वे सब श्रत्यधिक व्याधि, उपाधि, दु.ख, 
क्लेश, श्रापत्ति, विपत्ति आदि दुःखों के भाजन बने । यह मानव- 
समाज के लिये शिक्षा है कि किसी भी दोष मे अ्रत्यधिक आ्रासक्ति 
होने के कारण दुःखों के तुफान श्रा जाते है । 
यदि युधिष्ठिर का यह दोष उन तक ही सीमित रहता तो 
कोई बात भी नही थी, किन्तु यही विशाल, भयंकर एवं व्यापक 
रूप धारण करके तेरह वर्ष के दुःखमय बनवास और तत्पद्चात्‌ 
महाभारत के युद्ध का कारण बना जिस में श्रगरह श्रक्षोहिणी 
(डिवीजन) सेना, कौरव-पाँडवो के समस्त जन-धन, सम्पत्ति, 
कुटुम्ब-परिवार आ्रादि का सर्वनाश हो गया। इसलिये बाध्य 
होकर मुझे युधिष्ठिर के भयंकर दोषों के कारण उन्हें अ्रधर्मी, 
जुझ्ारी कहना पड़ रहा है जिसका उपालम्भ उनके छोटे भाई 
श्री भीम भी उन्हें वारम्बार देते रहे । 
भ्रव मैं युधिष्ठिर एवं द्रोपदी के उन भयंकर दोपों क्री तरफ 
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अपने धरीर तक को भी दाव पर लगाया है ? यदि यह सच काण्ड 
युविष्ठिर ने किया तो वह कौन-से वैद-शास्त्र का धर्म है 
जिसका उन्होंने पालन किया ? 

युधिप्ठिर के इस प्रपराध के अतिकार हेतु धृवराष्ट ने द्रोपदी 


में कहा- 'वेटी | तम पे वर मांग लो | तब सर्वप्रथम 
द्रोपदी ने अपने पतियों को वन्चन से स्वतन्त्र 


न गीण्डव अपनी राज- 
वानी को नोट रहे मार्ग में हो दुर्योधन का हूत दुबारा 


| 'प युधिप्ठिर दुबारा अम्मा खेलने के लिये 
फ़र वावित्त पहुंच गग्ने शरीर इस अर्ते पर जुआ खेलना स्वीकार 
किया कि जी हार जायेगा प 

सेन्हवें दर अजातवास करना पड़ेगा। थदि 
साल: पज्नातवासों को एंदान लिया गया तो फिर 
मे समी प्रकार चारह बर्ष का प्तश्नौीर एक बे 

वास मोगा पढ़ेंगा | 


पक चार तो गलती 


शर्त को स्वीकार करके युधिष्ठिर ने पुनः जुम्रा क्यो खेला जिसमें 
सर्वेस्व हारकर बनवास के दुःख भ्रौर यातनायें भोगनी पड़ी ? 
उन्हीं के कारण चारो भाइयों और पत्न द्वोपदी को भी नाना प्रकार 
के कष्ट भोगने पड़े । यदि निष्पक्ष विचार किया जाय तो यह 
सब तथा भयंकर नर-संहारक महाभारत का युद्ध भी इन्हीं के 
कारण हुश्ना । 


महाभारत के युद्ध के कारणो की निष्पक्ष खोज की जाय 
तो युधिष्ठिर एवं द्रापदी ही उसके प्रधान कारण थे। द्रोपदी 
महायुद्ध मे इस प्रकार करण है कि जब उसका स्वयंवर हो रहा 
था तो यह शर्ते रवखी गई थी कि घुमत॑ हुए चक्र के भन्तर्गत 
लटकती हुई मछली को, नीचे उबलते हुए तेल के कड़ाह मे 
परछाई ही देखकर, जो तीर द्वारा लक्ष्य-बेध करके कढाही मे 
गिरा देया, उसी के सले में द्रोपदी जयमाला पहनायेगी। पहिले 
सो धनुष हो ऐसा कठोर था कि उस पर चाप चढ़ाना ही कठिन 
था। बहुत से योद्धा उस धनुष पर चाप चढाने को उचद्यत हुए, 
परन्तु वे चाप न चढ़ा सके और पछाड़ खाकर भौचे गिर गये । 
इस हृश्य को देखकर वीरशिरोमरिय कर्णा उठे । उन्होने बड़ी ही 
सरलता एवं सुग्रमता से धतुष को उठाकर चाप (डोरी) चढ़ा 
लिया शौर मछली बेधने को तैयार हो गए। इतने में द्रोपदी 
ने रसाजाओ्ो की भरी सभा में अपमान एव तिरस्कारपृर्वक घोषणा 
की कि इस सूत्र-पुत्र कर्ण ने लक्ष्य-बेध कर भी दिया तो भी मैं 
इसके गले मे जयमाला नही डालूंगी श्रर्थात्‌ इससे विवाह नही 
करू गी । इस कठोर एवं हृदय-चिदारक घोपरमा को सुनकर कर्णा 
ने प्रतिज्ञा की कि समय आने पर मैं इस भ्रपमान का बदला 
भली प्रकार लुगा। 

दूसरे, जिस समय युधिष्ठिर के यहाँ *राजसूय-यज्ञ' हो रहा 
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था, तो सभी देश-देशान्तर के राजा, 38 घुतराष्ट्‌ एवं 
स्वयं दुर्योधन भो यज्ञ मे गए हुए थे। यज्ध की समाप्ति पर 
दुर्गोवत ने मय दानव के द्वारा निर्मित युधिष्ठिर के विशाल 
महल एवं सभा-मवन की कलाकृति को देखने का प्रस्ताव रखा । 


वीर प्रभिमन्यु दुर्योधन आदि महारथियो को साथ लेकर दिखाने 
के लिये सहरष चल पड़े । 


उस भवन में ऐसो-ऐसी कलाओ का प्रदर्शन किया गया था 
कि बन्द दरवाजा जुला हुआ, खुला हुप्ना दरवाजा बच्द हुआ्रा, 
जल थल के रूप भे भर थल जल के रूप में दिखाई पड़ता था । 


इन्ही कारणों से देखते समय दुर्योधन को म्रम हो गया। बन्द 
दरवाजे को खुला हुआ्ना समझकर उसने प्रवेश किया तो सिर में 
जोरकी ८ 


पंकर लगी, थल को जल समझकर धोती ऊपर 
सम्भालने लगे श्र जल को थत्र समभकर धड़ाम से पानी में 
गिर गये। इन हृद्यो को देखकर द्रोपदी ने सहानुभूति प्रगट 
करने के बजाय हृदय-दाहक वावय का प्रयोग किया-- अन्धों 
के धस्वे ही पैदा होते हैँ ।' थे वाक्य सुनकर दुर्याधन ने मन-ही- 


मन प्रतिन्ना की कि समय थ्राने पर इस दुव्यंबहार का बदला 
लिया जायेगा । 


युधिप्ठिर के जुआ खेलने के 
श्रा पहुँचा कि युधिप्ठिर खेल मे द्रो 
टुबव्ििन में बोर कणों की सम्पति से 
पाना दी क्रि द्रोपदी को जबरदस्ती पक 
करो। दुआसन ने ऐसा ही किया 
कार, द्रापदी का हाथ पकड़ कर 
मे लाउर खड़ी कर दिया । 


सगायरके 


परिणामस्वरूप वह समय 
पदी की भी हार गए। 
अपने भाई दु.शासन को 
डू कर सभा मे उपस्थित 
श्रीर तत्क्षण श्रन्त.पुर में 
वलातू घतीटते हुए उसे सभा 
दुर्योधन ने दूसरी आ्राज्ञा दी कि इसे 
मेरी गोद में बैठा दो। यह पतिक्नता स्त्री नही है, 


नल 
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चेश्या है, क्योंकि पतिन्रता का तो केवल एक ही पति होता है 
झौर इसके पाँच पति है, अ्रतः ऐसा करने मे कोई दोष नही 
है। आज्ञानुसार कार्य प्रारम्भ हो गया श्रौर भगवान्‌ कृष्ण की 
सहायता से द्रौपदी की रक्षा हुईं। महाभारत के प्रमुसार यह 
विचार तो सवंविदित है हो, श्रब इस घटना पर एक दूसरा 
विशेष विचार उद्धृत किया जाता है। 
वर्तेमान युग में भी महान्‌ सूर्ख, श्रनाड़ी, देहाती, अ्रसभ्य, 

कोल-भील, चमार श्रादि नीच समाज में भी ऐसी श्रसभ्पता का 
व्यवहार कहीं देखने एवं सुनने मे नही आता कि श्राम सभा के 
बीच में किसी सामान्य स्त्री को भी नंगी करके किसी की गोद में 
बैठाया जाता हो। तब भला उस समय के सबसे श्रधिक 
प्रतिष्ठित, विद्वन्मूर्धन्य, सभ्य, कुलीन समाज में जिसमें वयोवृद्ध 
द्रोशाचार्य, भोष्म पितामह, कृपाचार्य, बिदुर श्रादि भी उपस्थित 
थे, महारानी द्वोपदी को कंसे नग्न किया जा सकता था ९ 
यह कुछ बात का बतंगड़ एवं श्रर्थ का श्रनर्थ बनाया हुआ लगता 
है । वास्तव में बात यह थी कि उस समय रानी और राजा- 

महाराजा राजसी वस्त्र (२0फ०ऋ 707255) या गाउन पहना 
करते थे। पटरानी होने के कारण द्रोपदी भी गाउन या राजसी 

वस्त्र पहने' हुए थी। गाउन हीरे, जवाहरात, स्वर्ण की जरी 

ग्रादि से निधित श्रौर जड़ा हुआ लाखो रुपयो की लागत का 

वस्त्र हुआ करता था । 

इसी राजसी वस्त्र को पहन कर द्वोपदी श्रप्त:पुर मे दुर्योधन 

थ्रादि राजाओं की रानियों के साथ बैठी हुई थी कि दुःशासन ने 

जाकर उसे राजा दुर्योधन की श्राज्ञा सुना दी श्र कहा कि 

युधिष्ठिर के द्वारा जुए में हारे जाने के कारण श्रव तुम रानी 

नहीं हो रही हो, अपितु डुर्गोधित की दासी बन चुक्रो हो, इसलिये 
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महाराजा दुर्योधन की श्राज्ञा है कि तुम अभी सभा में सा 
हो जाओ । द्वीपदी के इस बात को मानने से इनकार करने ५ 
दुःशासन ने हाथ पकड़कर उसे सभा में लाकर खड़ी कर दिया । 
दुर्योधन ने द्रोपदी को देखते ही दुःशासन को श्राज्ञा दी कि अब 
यह दासी वन चुकी है, इसलिये इसका गाउच (7रि०जथों 
[072४5) खीचकर उतार दो। दुःशासन ने ऐसा ही किया और 
द्रोपदी का गाउन उत्तार कर नोचे रख दिया। इसी बात का 


लोगो ने बतंगड़ श्रर्थात्‌ राई का पहाड बना डाला है जिसे भाप 
लोग प्राय कहते-सुनते रहते है। 


भारतीय समाज मे प्राय: श्रन्धविश्वास की ही अ्रत्यधिकता 
है जिसके काररा मनुष्य की निष्पक्ष स्वृतस्त्र रूप से विचार करने 
की वोद्धिक शक्ति कम या समाप्त हो जाती है । इसी कारण वह 
किसी भी देश, काल, परिस्थिति, धर्म, सम्प्रदाय, वेद, शास्त्र, 
समाचार-पत्न, धामिक एवं राजनैतिक नेताश्रो के वक्‍तव्य, लेख 
तथा प्रसारण ग्रादि में विवेक-शर्ति के द्वारा सत्य की खोज न 
करके भ्रन्च-विश्वास के ऐसे प्रवाह में वह या श्रज्ञाव के श्रन्धकुप 
मे दुव जाता है जिससे जीवन-पयन्त निकलना कठिन या असम्भव 


हो जाता है शोर मानव-जीवन को उद्चति, प्रगति, प्रकाश, 
विकास से वंचित रह जाता है । 


स्वामी रामती पे ने अमेरिका मे मारतीय जनता की मान्यता 
के चित्र खीचते हुए कहा था कि हमारो भारतीय जनता 
प्राय दूसरे के कानों से सुनती, दूसरे की आंखों से देखती, दूसरे 
क बाणी से बोलती श्रोर दूसरे को बुद्धि से सोचती है। यदि 
निष्पक्ष खोज करके देखा जाय तो प्राय; सभी धामिकों एवं 
मम्प्रदाधिकों का आधार अ्रन्वविश्वास ही होता है श्रौर विवेक, 
युतित एवं अनुभव के लिये न के बराबर ही स्थान होता है 


से, प्र >> 


जिसके कारण परस्पर मे राग, ह्ेष, ईर्ष्या, फूट, पक्षपात, लडाई, 
भझंगडे, संघर्ष एवं अ्रन्ततः रक्‍्तपात तक होता रहता है। इन 
सब का कारण अन्धविश्वास और विवेकहीनता ही है। 
उदाहरणार्थ किसी दूसरे ने प्रत्यक्ष देखने का प्रमाण भर 
दिया, स्वयं नही देखा, तो भी दूसरा उसकी बात को सुनकर ही 
प्रक्षरश, सत्य मान लेगा, स्वयं तथ्य एवं सत्य को देखने का 
प्रयत्न ही नही करेगा। स्वयं किसी सत्य को जाने' बिना ही 
दूसरे की भ्ूंटी एवं बनावटोी बातों को सुनकर मान लेना कानों 
का कच्चापन है। श्रांखो से किसी घटना को प्रत्यक्ष देखे बिना 
ही दूसरे की कल्पना-हष्ट बातो को सत्य मान लेना श्राख का 
कच्चापन है। निजी सोच-विचार,. युक्त, प्रमाण एवं शअ्रतुभव के 
बिना हो दूसरे की सिखाई हुई बातो को टेपरिकार्डर या लाउड- 
स्पीकर की तरह बोल देना वाणी का कच्चापन है | 
श्रब बुद्धि के कच्चेपन पर विचार किया जाता है। किसी 
भी प्रकार के वेद, शास्त्र, ग्रन्थ, पुस्तक आदि का स्वाध्याय करके 
या किसी धार्मिक अ्रथवा राजनैतिक वक्‍षता का भाषण सुनकर 
उस पर स्वय स्वतंत्र विचार न करके, अनुभव के द्वारा सत्य को 
जाने बिना ही उसे श्रक्षरश: ज्यों-का-त्यो मान लेना बुद्धि का 
कच्चापन है । श्रांख, वाणी, कान, बुद्धि श्रादि को ये कमजोरियाँ 
शान्ति, आनन्द, ज्ञान, भ्रमरत्व, शक्ति, स्वतन्त्रता श्रादि की 
पूर्णाता में बाधक है । 
मनुष्य को चाहिये कि जहाँ तक हो सके अ्रन्धविश्वास के 
वशीभूत न हो भर अपने जीवन में विचार एवं विवेक के द्वारा 
संशय-विपर्यय से रहित विचारात्मक विश्वास को लाने का प्रयत्न 
करे। इसी मे मानव-जीवन की सफलता एवं साथंकता है । 


्रै 


अल ८5 


मेटेरियलिज़्म अर्थात्‌ पूं जीवाद 


दिंषार करके देखा जाय तो 'पू'जीवाद? को ही प्रकृतिवाद, 
जड़वाद, नास्तिकवाद, श्रनीश्वरवाद तथा चार्वाक- 
विरोचत मत भी कह सकते हैं। इस वाद का सिद्धान्त है-- 


टका हि धर्म टका हि कम टका हि परम पदम्‌ । 


यस्य गृहे टक्का नास्ति, हा टका टकटकायते ॥ 
जिनका घममें, कर्म, मान, प्रतिष्ठा, शान, मोक्ष इत्यादि सब 
केवलमात्र पैसा ही है। जिनके लिये न तो राष्ट्र कोई वस्तु है 
श्रीर न समाज ही। चाहे राष्टू नष्ट-अष्ट हो जाय, सारे मनुष्य 
भुख से मर जायें, दरिद्रता व बेकारी मुह फाड़े श्रा रही हो, पर 
जिन्हे इन वातों की कोई चिन्ता नही होती । यैन-फेन-प्रकारेणश 
भ्रपनी स्वार्थ-सिद्धि ही जिनका लक्ष्य है श्रीर जो दूसरों को 
सान्तवना दैने के लिये इस प्रकार उपदेश दिया करते है - संसार 
स्वप्नवत्‌ मिथ्या है, इसमे कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सभी कुछ 
नाशवान्‌, क्षशिक, भृगतृष्णा के जलवत्‌ केवल प्रतीति मात्र हद 
है। यह णरोर भी पानी के बुनयुलेबतू है, पता नहीं किस 
समय फूक निकल जाय। साथ न कुछ श्राया था श्रौर न 
एुछ जायेगा ॥! 


सुमिरन बिन गोते खायेगा ! 
क्या लेकर तू आया जगत्‌ मे, क्या लेकर पुनि जायेगा ? 
पृद्ठी बाँध आया था तूं हाथ पसारे जायेगा।। 


यह तब है कागज की पुड़िया बृन्द पड़त गल जायेगा। 
कहत कबीर सुनो भाई साथो फिर पीछे पछितायेगा ॥॥' 


केवल अपना किया हुश्रा कम, धर्म ईश्वर व उसकी भक्ति 
ही सार होने के कारण साथ देगे।? --आादि-ग्रादि । 

उनसे पूछना है कि ये सारी शिक्षाये किसके लिये है ? क्‍या 
केवल दीन, हीन, दु:खियों, गरीबो श्र छूद्रो के लिये ही हैं ? 
इन्ही लोगो ने तो पूर्व जन्मों में बहुत ही निषिद्ध व पाप कम किए 
है जिनके फलस्वरूप ये लोग दरिद्री व दुःखी हैं । इसीलिये 
धर्म व ईश्वर ने भी इत लोगों का साथ छोड़ दिया है। श्राज 
का धर्म व ईद्वर तो केवल प्‌ जीपतियो का ही रक्षक है, गरीबों 
का नही । इन बेचारो का तो यदि कोई रक्षक है तो वह केवल 


कर्म (परिश्रम) है। 

ईश्वर व॒ धर्म के विश्राम करने के लिये गरीब लोग तो 
लाखों -करोड़ो रुपये लगाकर विशाल मन्दिरों श्रोर सभाश्रों के 
रूप मे किले की दीवारें वढाले खड़ी नहीं कर सकते। परच्तु 
ये किले व ढालें पहिले ही रक्षा कर सकती थी, श्राजकल तो 
वायुयात एवं बम के सामने ये क्या काम दे सकते है १ इसलिये 
भूठे (कल्पित) ईश्वर व धर्म का भरोसा छोडकर उन्ही नास्तिक 
वैज्ञानिकों की शरण लेनी चाहिये जिनमे ज्ञान व कर्म के रूप मे 
वास्तविक ईववर प्रत्यक्ष काम कर रहा है श्रीर जिनसे पृ जी- 
वाद की रक्षा सम्मव है । यदि ये लोग सच्चे धर्मात्मा व ईइवर- 
वादी होते तो पूंजी, भौतिकता या प्रक्ृति से इतना प्रेम क्यों 
करते ? तबतो वे इस लक्ष्मी के पति मनुष्य वारायण से ही 


प्रेम करते ? 
पृ/जीपति मनुष्य नही हो सकता, वह मानवता का भन्नु है। 


ता रे४ह* गा 


इसीलिए महात्मा लोग कहते है कि लक्ष्मी (पूंजी) की सवारी 
(वाहन) दो प्रकार की है - एक 'उल्लू', दूसरा गरुड़'। जब वह 
अपने पति (--नारायण मनुष्य) के साथ होती हैं तो गरुड़ पर 
यात्रा करती है और जब अकेली होती है तो उल्लू (पू जीपति) पर 
सवारी करती है। तात्पर्य यह है कि जो केवल माया (प्‌ जी) 
के ही पुजारी हैं, उतकी उदारता एवं सर्वहित की विचार-हृष्टि 
को नप्ट करके माया उन्हें उल्लू बना देती है । यद्यपि गरुड़ भी 
उल्लू की भाँति ही एक उडने वाला पक्षी है, किन्तु इन दोतों में 
यह अन्तर है कि गरुड़ तो दित में उड़ने व देखते वाला दिनचर 
पक्षी है तथा उल्लू रात्रि मे देखने व उड़ने वाला निश्चाचर 
पक्षी है । 

उतलू मे दो प्रकार की विशेपतायें भी हैं। एक तो वह सम्पूर्ण 
पक्षी जाति से पृथक चमगादड़ों का साथी श्रौर दूसरे प्रकाश का 
गत्रुव भ्रन्वकार का मित्र है। यही दोनों लक्षण माया के 
पुजारियों (पूजीवादियों। में भी घटते हूँ। प्रथम तो सारे मनुष्यों 
से पृथक होकर वे उन्ही व्यक्तियों से मित्रता कन्ते हैं जो उन्हीं 
जैसी विचारधारा के होते है श्लौर दूसरे वे सर्वेहित-हृष्टि-खूप 


मूर्य (ज्ञान) को त्यागऊर व्यक्तिगत स्वार्थ रूपी अन्धकार में ही 
बिचरते है । 


इसलिए पृ जीवादी विचारधारा का अनुयायी वेट, गास्त्र व 
व्य्यर का कट्टर घनत्रु शौर घोर नास्तिक होता है। बड़े-बड़े 
मन्दिर, मसजिद व गिरजाघर बनवाना तथा धामिक एवं राज- 
नैतिक मम्धाग्रों को लाखो रुपये दान देना श्रास्तिकता का प्रमाण 
नी है। एक ओर तो भगवान्‌ के असली प्राकृतिक मन्दिर को, 
जिसे ईश्वर ने स्वयं ही बताकर उसमें अपनी प्रतिष्ठा की है, 
निर हार पूर्वक ठजाड़ देना और धुसरी श्लौर उसी भगवान्‌ का 


समा नमल्‍कत, 
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रक्त चुस-चूस कर लाखों-करोड़ों रुपये एकत्र कर-करके उन्हें व्यर्थ 
ही मिट्टी में मिला देवा भला कैसी आस्तिकता है जो देश व समाज 
के लिए ताना प्रकार के संघर्ष एवं रक्तपात का ही कारण बन 
रही है ? इसी को लक्ष्य करके एक कवि कहता है-- 


मन्दिर या मसजिद को तोड़े तो कुछ नहीं म्रुजायका है। 
' दिल किसी का मत तोड़ यह तो घर खास खुदा का है॥ 
मन्दिर में तो बुत रहते है, मसजिद मे सफन सफाई है । 
दिल दरगाह के अन्दर भलकता बिल्कुल नूर खुदाई है ॥ 
क्या है वहाँ इन्सान के अन्दर एक रोशनी छाई है । 
कमती बढ़ती नजर न ब्राती एक राई है ॥ 
जुल्म है जिसके दिल अन्दर वही शैतान रहता है। 
रहम है जिसके दिल श्रन्दर वही रहमान रहता है।॥ 
छोड़ जुल्मत की नन्‍यामत को बेहतर इससे फाका है। 
वहाँ छुड़ायेगा कौन, तेरा कोई बाबा और काका है॥ 


वेद, शास्त्र और ईश्वर कही भी यह श्राज्ञा नही देते कि 
धन (पूजी) के साथ प्रेम करो। यह घन जमा करने के लिये 
नही, सुगमतापूर्वेक व्यवहार चलाने का एक साधन मात्र है जो 
कुछ ही दिनो के लिये मिला है। ईर्वर और वेद हमे क्‍या 
शिक्षा दे रहे है ? व्यक्तिगत राग, ममता और श्रासक्ति ही सारे 
बन्धनों, दुःखो एवं जन्म-मृत्यु का एकमात्र मूल कारण है, श्रत: 
इनके वशीभूत नही होना चाहिए। इनका त्याग ही ईश्वर, मोक्ष 
व सुख-शान्ति-प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है | फिर नाना प्रकार की 
सम्पत्ति का श्रधिक-से-अ्धिक संग्रह करने का यत्न किस आधार 
पर करते है ? क्‍या हमारे पूंजीपति भाई इस बात को नहीं 
देखते कि तालाब जल का संग्रह करता है तथा नदी हर समय 
अखण्ड प्रवाह से बहती रहती है, तथापि तालाव सूख कर कोचड़ 
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हो जाता है शरीर नदी सदा उसी प्रकार निर्मल जल प्रवाहित 
करती रहती है । 


पेट यदि चाहे कि हाथ की सब कमाई मेरे ही भीतर जमा 
रहे, सारे शरीर को न पहुँचने दी जाय। श्रपने द्वारा संचित 
पस्तुओ को हाथ-पैर श्रादि को न देकर अपने भीतर ही संग्रह 
करे, तो ऐसा करने पे क्या पेट की कोई भलाई हो सकती है 
कंदापि नही । जब तक पाचन-क्रिया के द्वारा समस्त शरीर को 
खूराक न वाँट दे, तब तक पेट भी शक्तिशाली एवं पुष्ट नहीं 
बनेगा, क्योकि पेट भी तो समस्त शरीर का ही एक श्रद्ध है। 


सारे घरीर को वितरण कर देने से ही पेट मे भी पाचन-क्रिया 
को शक्ति श्राती है। 


इसी प्रकार सारे राष्ट्र व विश्व एक शरीर के सहदय है, 
कमाने वाले परिश्रमी लोग हाथ की भाँति है श्र पृजीपति 


लोग पेट की तरह हैं। यदि पेट हाथ की दी हुईं वस्तुओं को 
समस्त घरीर को न देकर 


ही पेहू साहब भी नष्ट हो 
जायेंगे। श्रजीणं हो जाने से घरीर व पेट दोचो को नाना प्रकार 
के दुःख भोगने पढ़ेगे। प्रत्यक्ष ही भ्राण सारे विदव के पृ जीवादी 
श्रजीणं से श्रफरे हुए हैं जिसका परिणाम मनुष्यमात्र को भोगना 
पढ़े रहा है श्रौर इलाज न हुआ तो श्रागे भी भोगना पड़ेगा । 
इसी कारण जब साम्पवादी चिकित्सक 'जुलाब' देना चाहते हैं, 
तो उसे न लेकर मृ्खतावश वे उन्हे श्रपता शत्रु सम लेते हैं 
प्रौर कहने लगते हैं-- झलाव मत दो, पेट फाइड़कर गन्दगी 
साफ कर दो ॥ 


.. वा ऐसी विचारधारा को बुद्धिमानी कह सकते हैं ? लक्ष्मी 
के वाहन उल्लू की भी ऐसी हो विचारधारा हुमा करती है। 


अत: श्रोकृष्ण जी के निम्त वाक्य के ऊपर क्रियात्मक रूप से 
व्यवहार करने से ही श्रपतती और राष्ट्‌ की भलाई हो सकती है, 
अन्यथा भविष्य यह बतला रहा है कि विश्व की कोई भी शक्ति 
रक्षा नही करेगी --- 


आत्मोपम्येतः सर्वत्र सम॑ पश्यति योज्जुन । 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मततः ॥॥' 


श्र्थातु प्राणिमात्र के श्रात्मा को श्रपता समभो तथा उनके 
सुख व दुःख को भी अपने हो की भांति अनुभव करो | 


जब किसी मनुष्य का देहान्त होने लगता है तो वह श्रपनी 
गुप्त पुजी या अश्रन्तिम उपदेश अपने परिवार को बता जाता है। 
उप्ती प्रकार उपरोक्त भगवदुक्‍त वाक्य सारे वेदों, शास्त्रों, पुराणो, 
स्मृतियों, कुरान, बाइबिल इत्यादि का सारभृत अ्रन्तिम ज्ञान 
वेदान्त? है | 

वेद ने' अपना सारा आधिभौतिक व श्राध्यात्मिक ज्ञान 
बतल।ते-बतलाते अन्त में सारे कल्याण के सारभूत वेदान्त' का 
उपदेश किया जिसे मुसलमान लोग '"मार्फत? श्रर्थात्‌ 'कल्याण का 
सर्वोत्तम व अन्तिप्त ज्ञानः तथा आंग्ल भाषा-भाषी ट्रथ' कहते 
है। वेदान्त का सिद्धान्त बुद्धि तक ही सीमित नहीं है वरच्‌ 
प्रयोग व झ्ाचरणा मे श्ञाने वाला श्रकाट्य सिद्धान्त है। यदि कोई 
व्यक्ति इस ज्ञान के अनुसार आचरणा या प्रयोग करेगा तो वह 
सुखी व शान्त हो जायेगा। यदि कोई समाज इसका अनुकरण 
करेगा तो वह भी सुखी हो जायेगा | यदि कोई राष्ट्र इस सिद्धांत 
का प्रयोग करेगा तो वह भी सुख व शान्ति के शिखर पर पहुँच 
जायेगा। यदि सम्पूर्ण विश्व इसके अनुसार श्राचरण करेगा तो 
भूख, बेकारी, नाना प्रकार के मनुष्यक्षत ढु.ख, अशान्ति, पक्षपात, 


-- डरेटं£ध -+ 


कलह, विद्वेप तथा रक्तपात इत्यादि दीर्घ रोग जो समस्त दुःखों 
के कारण हैं, ये सब सदा के लिए समाप्त हो जायेंगे । इसके लिये 
बेदान्त निम्नोक्त प्रयोग बतला रहा है - 

१--ताना प्रकार के सीमित पक्षपातत, राग व ममता को 


सर्वदेशीय (विश्वव्यापी) वनाकर सब में समता व ममता (अपने- 
पन) का व्यवहार करो । 


२- व्यक्तिगत स्वार्थ को विद्वव्यापी वनाकर अपने शरीर, 
सारी सम्पत्ति तथा कृटुम्ब-परिवार को ईइवर प्रर्थात्‌ सारे विश्व 
का समझो। सम्पूर्ण विद्व को अपना घर तथा समस्त मनुष्यों 
(प्राशिमात्र) को भ्रपता परिवार समझो। 


३--परिच्छिनत्न देहाभिमानी को सर्वात्मा के पूर्णो में 
बदल दो । 


४ -स्वार्थ जन्य एकदेशीय प्रेम को, जो मोह का ही रूप है,-- 
विद्व-प्रेम में वदल दो । 


४--मनुष्यमात्र की भलाई, उन्नति व सुख-शान्ति को अश्रपत्ती 
हो समझो । 

६-्रत्येक संकीर्णाता का त्याग करके सब से उदारता का 
व्यवहार करो | 


७--श्रालस्थ व प्रमाद का त्याग करके साहसी व पुरु- 
परार्थों बनो | 


मे ८-कैवल दूसरे का ही भरोसा छोड़कर श्रपने ऊपर 
वष्चास करो । 


_ ध्ूाश्रपनी प्रत्येक शक्ति का दुरुपयोग न करके सदु- 
पयाग करो । 


| 
के 


_०“नो किसी भी बात में भ्रपने से उत्कृष्ट, निपुरा है, 
उनसे इृप मत करा, अपितु उनमे श्रात्ममावना करो। 
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११--अपने शरीर के दोषों को निकालने तथा दूसरे के 
ग्रुणो को लेने का यत्न करो । 

१२--परमेइ्वर (+--ईइवरों का भी ईश्वर), महाप्रभु (प्रम्ुगरो 
का भी प्रभु), सर्वेशक्तिमान्‌, सर्वात्मा, महाच्‌ पवित्र, नित्यमुक्त 
व आनन्दमय श्रात्मा (अपने) को त्यागकर अपने से भिन्‍न किसी 
दूसरे देवी-देवता, ईश्वर, भ्रुत, प्रेत इत्यादि पर विश्वास मत 
करो, - क्योकि वेदान्त का कहना है-'हे मनुष्यरूप सवत्मिन ! 
तू इप्त एक ही शरीर के भीतर सीमित नहीं है, आकाशवत्‌ सब 
में परिपुर्णो है। तू श्रपने श्राप को जान | समस्त वेद, शास्त्र, 
पुराण, कुरान, बाइबिल इत्यादि तेरी महिमा के गीत गा रहे हैं । 
तू ही समस्त धर्म-प्रन्थो द्वारा प्रतिपाद्य सत्य? है ।! 

अब झ्ाप लोग विचार कीजिये कि इन उपदेशो मे कौन-सा 
उपदेश श्रसम्भव है ? हाँ, कुछ कठिन तो श्रवश्य है। ये उपदेश 
किसी देश-विशेष, जाति विशेष, समाज विशेष श्रथवा व्यक्ति 
विशेष के लिये नही, श्रपितु माववमात्र के लिए है । 

पुजीपति भाइयो को चाहिये कि वे अपने देश की रक्षा व 
भलाई के लिये व्यक्तिगत मानी हुई सम्पत्ति से राग (आ्रासक्ति) 
को हटा कर उसे सच्चे ईश्वर? (मनुष्यमात्र) की सेवा मे लगावे। 
यही सच्चा धर्म तथा सच्ची श्रास्तिकता है । श्रन्यथा पू जीवाद 
तो मृतिमान्‌ उल्लू का ही स्वरूप है। मैं श्रपने पुजीपति भाइयों 
को दोष नही देदा | यदि कोई मनुष्य किसी रोग से ग्रस्त हो 
जाय तो इसे रोगी का 'श्रपराध” नहीं कहा जा सकता। कोई 
भी रोगी किसी रोग को निमनन्‍्त्रण देकर नही दुलाता, किसी-न- 
किसी कारणवद रोग वलातु श्रा ही जाता है। जो सज्जन 
त्याग व सेवा का खूब ढोल पीठते है, उन्ही को यदि करोड़ो की 
सम्पत्ति का स्वामी बना दिया जाय, तो झवश्यमेव उनके समस्त 


नस 5 लेप 


सद्भाव समाप्त हो जायेंगे श्लौर जिस रंग में पुजीपति रंगा हुग्ना 
है, वे भी उसी रंग मे रंग जायेंगे । 


इसका ततात्पयं यह चही हो सकता कि सभी नेता सच्चे त्याग 
या सच्ची सेवा से रहित ही हुश्ना करते हैं। सर्वश्री लाल 
वहादुर शास्त्री, किदवई, सुभाष बाबू व भगतर्सिह इत्यादि महा- 
नुभावो के त्याग को कोन नहों जानता ? स्ंत्र सर्वेथा ऐसा हो 


होता तो संसार के श्रावे से श्रधिक देशो में झ्राज साम्यवाद का 
डंका ही क्यो बजता ? 


प्रभावशाली, क्रान्तिकारी, सच्चे त्यागी व सानवमात्र के 
हितेपी नेता प्रायः निर्बंन ही होते हैं। यह बहुत ही त्याग व 
साहस का काम है किझुक पृ'जीपति अपनी सारी सम्पत्ति को 
राष्ट्र की समझता हुआ जनता की सेवा में लगा दे। 


सम्पत्ति को एक रोग तथा सम्पत्तिशाली को एक रोगी ही 


समभित्रे। इसे प्राप्त करके अहंता, ममता व झासव्ति इत्यादि 


रोग अवश्यमेव लग जाया करते हैं। उदारता का भाव तभी तक 


रहा करता है जव तक कि पास ही कुछ नही होता, तथापि मनुष्य 
के लिये कोई भी बात असम्भव नहीं हो सकती । 


राष्ट्रीयता एवं नैतिकता 


किसी भी राष्ट्र की बुनियादी शिक्षा ही राष्ट्र के संगठन, 
एकता, नेतिकता, राष्ट्रीयता (देशभक्ति), निर्भयत्ता, 
शूरवीरता, चरित्र, समाज-सेवा, राष्ट्‌ एवं समाज के उत्थान, 
प्रकाश, विकास, श्रभ्युदय, सुख-शान्ति आदि का साधन व कारण 
बनती है। जिस राष्ट्र की शिक्षा श्रन तिकता, फूट, कलह, चरिध्र- 
हीनता, हेष, श्रशिष्टता, भ्रसभ्यता से सयुकत है, वह देश कभी 
फल-फूल 'नही सकता । आ्रादर्शरूप मे जापान को लीजिये । द्वितीय 
विश्व युद्ध मे वहाँ दो एटम बम भी पड़ चुके थे और सारा देश 
नष्ट-भ्रष्ट हो गया था। किन्तु जापानियो की देश-भक्ति, संगठन 
और पुरुषार्थ ने पर्द्रह वर्षों के श्रन्दर ही श्रन्दर अपने देश को 
पहिले की अपेक्षा भी श्रधिक उन्नत और नाना प्रकार के 
कला-कौदशल, सुख-समृद्धि से भरपूर कर दिया। इसका एकमात्र 
कारण यही है कि इन जापानियो में देश-भकिति एवं सच्चाई 
ग्रधिक है । 
इस सब का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि उनके 
यहां की प्रारस्थिक शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा है। जापानी 
शिक्षा-पद्धति इस प्रकार की है कि जब छोटे-छोटे बच्चे प्रारम्भिक 
दिक्षा प्राप्त करने के लिए आरम्भिक विद्यालयों मे जाते हैं तो 
सर्वप्रथम उनके हृदयों को सच्चाई, अनुशासन, निर्मयता व 
देश-भक्ति के भावों परे भर दिया जाता है जो जीवन भर के लिये 
उनके मन, बुद्धि, इन्द्रियो, नाड़ी, रक्त, मांस, हड्डी में श्ोत-व्रोत्त 


हे. परम जा 


हो जाते हैं। वह कौन-सी शिक्षा हैं श्रीर कहाँ से प्रारम्भ 
ती दे? 
हे हम उन बच्चों से प्रदत्त किया जाता हैं कि तुम्हारे 
माता-पिता भ्रौर तुमने कहाँ जन्म लिया है ? बच्चे कहते हैं 
अपने देश जापान में !! दूसरा प्रश्न होता है. कि तुम्हारा यह 
शरीर कहाँ के भ्रश्न-जल, शाक-सब्जी श्र खाद्य पदार्थों को खा- 
पीकर बना है ? उत्तर होता है--'जापान के अन्न-जल से ही 
यह शरीर बना है / 'वे सभी खाद्य पदार्थ किस भूमि में पैदा 
होते हैं? इस प्रशन का उत्तर होता है--'जापान की भ्रूमि में 
प्रइन--इस प्रकार यह शरीर किसका हुभ्रा ! 
उत्तर-- जापान का ! 


प्रशय- क्या तुम जापान के लिए श्रपना शरीर व जीवन दे 
१ 


उत्तर--देना क्‍या है, वह तो जापान का है ही ! ] 

यह तो देशभक्ति की शिक्षा हो गई। सच्चाई एवं संगठन 
की शिक्षा को उनको इसलिये श्रावश्यकता नहीं है कि उनके देश 
में भूठ भोर विंघटन (फूट) है ही नहीं, अतः इनके निवाररा के 
लिये ध्िक्षा फी कोई श्रावइश्रकता नहीं है। उनमे जन्म से ही 
किसी प्रकार के भूठ, कपट, बेईमानी, श्रसली या नकली इत्यादि 
अप्टाचार के संस्कार हैं हो नहीं, क्योकि ये सव वातें वहाँ हैं हीं 
नहीं । जब किसी प्रकार का भूठ ही नही तो उसकी निवृत्ति के 
लिए फिसी शिक्षा की भी जरूरत नहीं है। 

वाल-थिक्षा फे पद्चात्‌ जब यही विद्यार्थी बड़े होकर विश्व- 
विद्यालयों की दिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेशों में जाते हैं; तो 
जिम जहाद में जाते हैं, उसमे सफाई, वेयरा श्रादि छोटे-छोटे कामों 
हो करते हुए यात्रा-व्यय को बचाकर विदेशों में प्हुँचते हैं। 
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विदेशों में भी दिन मे किसी घर या बाग इत्यादि में मजद्री 
का कार्य शुरू कर देते हैं और रात्रि मे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त 
करते है। इस प्रकार बड़े-बड़े इल्लीनियर, डाक्टर, साइन्टिस्ट 
प्रोफैसर श्रादि माना प्रकार की विद्याश्रों में उत्तोर्ण होने के साथ- 
साथ ही अपनी जेबों को श्रमेरिकन डालरो से भर कर वे स्वदेश 
लोटते है । 

यदि हमारे यहाँ का विद्यार्थी विदेश मे शिक्षा प्राप्त करने 
जायेगा तो हजारों रुपये तो जाने से पहले ही खचचे हो जायेंगे भ्रौर 
जब वहाँ की शिक्षा प्राप्त करके झायेगा तो वहाँ से कोई-न-कोई 
लेडी साथ ले भायेगा । अपने देश में श्राकर वह इस प्रकार 
श्रकर्मण्य (पुरुषा्थहीन) बन जायेगा कि प्यास लगने पर श्रपने 
हाथ से उठाकर एक गिलास पानी पीने मे भी अ्रपना अ्रपम्ान 
समफ्रेगा । सनिक विचारिये कि ऐसे लोग जब कार्य-क्षेत्र मे 
श्राते है तो उनसे राष्ट्‌ का क्‍या भला हो सकता है ? 

भारतीय शिक्षा-पद्धति (एज्यूकेशन डिपार्टमेंट) मे विशेष 
प्रकार की एक कमी और है जिसके कारण शभ्रधिकांश भारतोय 
विद्यार्थी ऊंची-से-ऊची कक्षाओ्रों की डिग्री लेकर शञ्रर्थात्‌ विश्व- 
विद्यालय से उत्तीर्ण होकर जब घर आते है तो नौकरी को ही 
खोज करते है। यदि नौकरी मिल गई तो सारी विद्या और 
परिश्रम सार्थक हो गया और न मिली तो बेकारी एवं अर्थाभाव 
के कारण ऐसी विकट समस्याये प्राय: सामने आ जाती हैं कि 
जिनसे परेशान होकर कितने ही तो श्रपने जीवन को भी समाप्त 
कर देते हैे। अधिकांश में ऐसी श्रकर्मण्यता व पुरुषा् हीनता 
की प्रवृत्ति श्रा जाती है कि वे किसी भी प्रकार का काम करके 
योग-क्षेम का साधन नही जुटा पाते और शअ्र्थाभाव के कारण 
जीवनभर परेशान रहते है । 


न रेहईए था: 


यदि इस समस्याझ्रों के कारणों की खोज की जाय तो पता 
चलता है कि भारतीय विक्षा प्रयोगात्मक (प्रैक्टिकल) शिक्षा- 
दीक्षा नही है, वह केवल कहने और सुनते तक ही सीमित है। 
यहाँ की शिक्षा-दीक्षा प्रायः दस्तकारी (टेक्नालाजी) से रहित 
होती है। भारतीय सरकार एवं जनता को चाहिये कि यहाँ की 
शिक्षा-दीक्षा से अन्य कमियों के साथ-साथ इंस कमी को भी 
निकालने का विश्येप प्रयत्न करे और शिक्षा-पद्धति को सुधार । 

यहाँ हम जापानियो त्था भारितियों के कुछ तुलनात्मक 
चारित्रिक उदाः रण प्रस्तुत कर रहे है जिनसे पाठक स्वयं ही 
आवश्यक रिप्कर्प निकालने में समर्थ हो सकेगे । 

एक बार एक जापानी जहाज जापान से अमेरिका जा रहा 
था। उस जहाज मे कुछ भारतीय थर्ड क्लास (तीसरे दर्जे) में 
जा रहे थे। इन लोगों के लिए अपने देश (भारत) के श्रनुसार 
भोजन की व्यवस्था न होने के कारण ये लोग भूखे थे। उसी 
जापानी जहाज में कुछ जापानी व्वार्थी भी विद्याध्ययन के लिये 
श्रमेन्का जा रहें थे। जब उत्त विद्याथियों को पता चला तो 
उन्होंने कुछ फन एवं सूखे मेवे खरीद कर लाकर इन भारतियों 
का दिये । वे लोग इसी प्रकार नित्य प्रति मेवे और फल खरीद 
कर भाग्तोय विद्यार्थियों को देते रहे। 

जब बढ़ जहाज श्रमेरिका पहुँच गया तो ये भारतीय उन 
विद्याथियों दो उन फल और भेवो का मूल्य देने लगे। उन्होते 
लेने से इस्कार कर दिया और भारतियों से कहा कि यदि आप 
गम कुछ 


मे कुछ देना ही चाहते हैँ तो जी हम आप से माँगें, वहीं 
दीजिये । इतना कह कर उन्हें 


कक उन्होंने मांगा कि आप लोग कहीं भी 
घोर किसी से भी बह ने कहिये कि एक जापानी जहाज पर हम 


हागो शो खानेन्पोने दो] तबलीफ हुई। जावानी विद्यार्थियों का 
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उप्त जड़ाज से कोई सम्बन्ध नहीं था. वह एक जापानी व्यापारी 
का रहा होगा। पर अपने देश की बदनामी न हो, इसीलिए 
विद्यार्थी होते हुए भी वे इन्हें श्रपने पास से पैसा खचे करके 
खिलाते रहे । 
एक भारतीय विद्यार्थी जापान में इश्जोनियरिंग की शिक्षा 
प्राप्त करने गया । उसने टोकियो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
से स्वाध्याय करने के लिए एक्र इज्लीनिर्यारिंग की पुस्तक ली । 
उस पुष्तक में बहुत-सी मशीनरियों की जानकारी थी एवं चित्र 
बने हुए थे । चित्रों के विवरणो को तो उसने पढ़, लिया परन्तु 
ग्रालस्य व प्रमाद के कारण उन को प्रतिलिपि न बना सका । 
उसने पुस्तक से तीत-चार मशीनों के चित्र फाड कर अपने पास 
रख लिये और पुस्तक पुस्तकालय में जमा कर दी। तत्पश्चात्‌ 
ह पुस्तक किसी श्रन्य विद्यार्थी ने ली तो उसमे उसे तीन-चार 
चित्र फाडकर निकाले हुए दिखाई पडे। उसने वह प्रुस्तक 
पुस्तकालयाध्यक्ष को दिखाई। खोज करने पर पता चला कि 
इसके पूर्व. एक भारतीय विद्यार्थी इस पुस्तक को ले गया था। 
तब वहाँ एक नियम बना दिया गया कि आज से भारतियों को 
पुस्तकालय से पुस्तके नही दी जायेगी। क्‍या यह चुल्लू भर पानी 
में डूब मरने की बात नहीं है / 
जापान में जब भी किसी प्रकार की कोई कान्फनन्‍्स या 
सम्मेलन श्रादि होते है तो उनमें लाखों की संख्या में जनता एक- 
बत्रित होती है और वे लाइन में खड़े होकर भाषण सुनते है। 
इतनी जनता होते हुए भी वातावरण इतना ब्ञान्त होता है कि 
मानों वहाँ कोई है ही नही । एक बार वहाँ भाषण हो रहा था 
कि एक भारतीय भी पहुच गया आ्रौर लाइन तोड़कर आगे वढने 
की कोशिश करने लगा जिससे सभा में कुछ खलबली मच गई । 


न-+ डेप +- 


व्याख्यानदाता ने तुरन्त ये वाक्य कहे--मालूम होता है कि यहाँ 
कोई हिन्दुस्तानी आ गया हैं / जब खोज की गई तो वास्तव मे 


वह भारतीय ही निकला। क्या यह भी चुल्ल भर पानी मे डूब 
मरने की वात नही है ? 


हमारे भारतीय विद्यार्थी जब क्सी भी प्रकार का श्रान्दीलन 
करेंगे, तो सारी ट्रेनो. बसो, सरकारी इमारतों, स्कूली फर्नीचर 
प्रादि को तोड़-फोड़कर श्राग लगा देंगे। जनता पर भी पथराव 
वरेंगे। परीक्षा देते समय स्टिक, छुरे और स्विल्वर तक साथ 
रखते हैं । यदि कोई निरीक्षक नकल करने से मना करे या 
पकड़ तो उसे जान से मार देंगे। इस प्रकार की हजारो घटनायें 
प्रति वर्ष होती ही रहती हैं। इन लोगो में सम्यता, शिष्टता, 
नेतिकता, सदाचार श्र देश-भक्ति श्रादि का नामोनिशान तक 
नहीं है। इन सभी बातों का एक मात्र कारण यही हो सकता 
है कि इन लोगो की घरेलू एवं प्रारश्मिक शिक्षा में सदाचार, 
नेतिवता, राष्ट्रीयता इत्यादि की शिक्षा का नितान्त श्रभाव है | 

एक कारण भौर भी हो सकता है कि संगठन, नैतिकता, 
समाज-सुघार, देश-भक्ति, श्रनुशासन, चस्त्रि, ईमानदारी, सच्चाई 
भादि मानव-समाज व राष्टु के हितैपी सद॒गुणों की श्रोर हमारी 
वतमान भच्कार का किचित्‌ मात्र भी ध्यान नही है । ध्यान तो 
तब दें जबकि ये सदगुण स्वयं उन मे हो । राजनेतिक नेता स्वय॑ 
ह। प्रलोभन या स्वार्थवश पाँच-पाँच, दस-दस बार दल-बंदल 
फरके वी इस पार्टी भे तो कभी उस पार्टी में चले जाते हैं। 
उनका न कोई सिद्धान्त है श्र न उद्देश्य । उन पर केवल लोभ 
ययूर्मी छा हो पागलपन सवार है। 


भारत के प्रधिकांद् प्रान्तो में श्रपनो-अपनी खींचतान, स्वार्थे- 
नर्त्ा, पक्षपात्त एवं फूट के कारण एक ही वर्ष के श्रन्दर कई- 
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कई सरकारें टूट कर छिल्न-भिन्न हो जाती है। कोई सरकार 
स्थाई स्थिर नही रहने पाती और न ही वह कोई जनहित का 
काये कर पाती है। श्रगर कोई सरकार कोई अच्छा काये करे 
भी, तो उसे हेष्या, राग-द्ेष, पक्षपात एवं स्वार्थ के कारणा दुसरी 
राजनेतिक पार्टियां एवं नेता तोडने की कोशिश फरते हैं। मध्या- 
वधि चुनाव से बनी हुई सरकार भी स्थिर नहीं रहने पाती । जिस 
शक्ति श्रौर समय को राष्ट्र के विकास-कार्यो में लगाना चाहिए 
था, उसी का नेतागरा अ्रधिकार एवं गही के लिए दुरुपयोग कर 
रहे है । 
राष्टूनायक श्रपनी ही स्वार्थपरता और फूट में उलभे हुए 
है। उनको यही पता नहीं कि राष्ट्‌ व समाज किस गड्ढे मे जा 
रहा है ! इन्ही की स्वार्थपरता एवं फूट के कारण एक-एक 
प्रान्त कई-कई भागों में विभक्त होने से राष्ट्र छिन्न-भिन्‍त होता 
चला जा रहा है। इन्ही सब राष्ट्रीय न्रुटियों को देखकर विद्व 
के किसी भी राष्ट्र को इनके साथ सच्ची व हादिक सहानुभूति 
नहीं है। कया ऐसे नेता देश का कुछ भला कर सकते है ? श्राप 


ही सोच लीजिये । 

इस समय भारत को श्री सुभाष बाबू, श्री बल्लभ भाई पटेल, 
क्रान्तिकारी भगतर्सिह, राम मनोहर लोहिया, श्री लाल बहादुर 
शास्त्री एवं किदवई जैसे नेताश्रों की श्रावश्यकता है। जिस नेता 
में त्याग, बलिदान, सेवा-भाव, देशभक्ति श्र मनुष्य मात्र के 
साथ स्रातृत्व प्रेम नहीं है, उस नेता से समाज को किसी भी 
प्रकार का लाभ नहीं पहुँच सकता। यदि पश्राज इस प्रकार के 
देशभवत, त्यागी, चरित्रवान्‌; उदार, निष्पक्ष, निस्वार्थ नेता होते 
तो भारत की ऐसी दुर्दशा ही न होतो। 

ब्रिटिश शासको के साथ महात्मा गाँधी के मतभेद का कारण 


ना रेहऔ६ई गए 


यह नही था कि वे लोग विदेशी एवं विजातीय थे। मतभेद 
इस वात मे था कि ग्रग्नेज भारत को अपना देश और भारतीय 
जनता को अपना भाई नही मानते थे। महात्मा जी ने उन से 
कहा कि आप भारत में तभी रह सकते है जब श्राप इसे ग्रपना देश 
एवं भारतीय जनता को अपना भाई समझे । भारत में रह कर 
श्राप ब्रिटेन के सपने साक्षर नहीं कर सकते। यदि श्राप लोग 
यह कहे कि हम भारत की अपना देश एवं भारतीय जनता को 
अपना भाई मानते हैं, तो इसका प्रमाण देना होगा कि श्रापकी 
यह वात्त सत्य है या बनावटी ? इसका प्रमाण यही हो सकता 
है कि श्राप भारत में छः वाते पूरी करके दिखला दें -- 

(--सव के लिए भोजन अर्थात्‌ कोई भी भूखा न रहे | 

२--सव के लिए वस्त्र श्रर्थात्‌ कोई भी नंगा न रहे । 


*ै-सेत्रके रहने के लिये अपना घर श्र्थात्‌ श्रनिकेत कोई 
नरहे। 


४-“सव के लिये विद्या अर्थात्‌ कोई भी निरक्षर एवं श्रशिक्षित 
नर्हे 


“सेव के लिये बीपारी में औषब श्र्थात्‌ कोई भी रोगी 
प्रोपव वे उपचार के अभाव मे न मरे । 


इ--मत्र के लिये काम अर्थात्‌ कोई बेकार न रहे । 

इन छ वातो को ब्रिटिश सरकार पूरा न कर सकी, इसलिए 
भारत का शासन छोडकर उसे यहां से जाना पड़ा । गाँधी जी 
ने मम था कि स्वतन्त्र हो जाने पर गासन-सत्ता भारतियो के 
हाथ मगझ्म जाने से भारत की ये छ: समस्याये हल हो जायेंगी | 
पह प्रश्न ही सकता है कि २४ साल से भारत स्वतन्त्र है श्रीर 
धातन भा भारतियों के हो हाथो मे है, पर इन छः समस्याओं मे 
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से श्रभी तक कौन-सी समस्या, कितने श्र'श में पूरी हुईं ? इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण पुरी जनता के सामने है । 

हमारी राष्ट्‌ भक्ति का नमृना भी देखिये। एक प्रान्त में 
श्रधिक-से-पअधिक दस या बारह मन्त्रियों से सुचारु रूप से काम 
चल सकता है। एक-एक विभाग का एक-एक मन्त्री पर्याप्त है। 
पर हर एक प्रान्त में चालीस-चालीस, पचास-पचास, साठ-साठ 
मन्त्रियों की पलटन है जिनके बेशुमार व्यय का भार यहाँ की 
गरीब जनता पर पड़ता है। राष्ट्र पहिले हो अन्य राष्ट्रो का 
श्ररबो, खरबो का ऋणी बन चुका है श्रौर उस पर भी यह 
शासन-व्यय | नाना प्रकार के करों के द्वारा जो पैसा जनता से 
लिया जाता है, उसमे से राष्ट्‌ के विकास में कितना लगता है 
गौर राज्य-सरकारों पर कितना खर्च होता है? विचारवान्‌ 
लोग यह सब भली प्रकार जानते है। राष्ट्‌ की श्रामदनी के 
केवल दो ही मार्ग रह गये है,- एक नाना प्रकार के कर और 
दूसरा विदेशों से ऋण । श्राय के श्रन्य सूत्र सूखते जा रहे है। 

करोड़ों, भ्ररबों रुपया खर्च करके अ्रनेकी सरकारी फैंक्ट्याँ 
तथा प्रोजक्ट्स बनकर पूरे हो गये है जिनमे बहुत पहले ही काम 
शुरू हो चुका है, तो भी उन्हें स्टेट बेक श्रादि से ऋण लेकर स्टॉक 
को वेतन देना पड़ रहा है। कई वर्ष शुरू हुए हो गये, पर 
इतना भी उत्पादन नही हो सका कि फैक्ट्री व स्टॉफ का खर्चा 
भी पूरा हो सके,-श्रामदनी तो दूर रही। 

उपरोक्त के कारणों की खोज करने पर पता चलता है कि 
कमंचारियो में राष्ट्रीय भावना न होने के कारण वे श्राठ घ्टे 
में दो घन्‍्टे का काम भी नहीं करते । बैठे-बिठाये ही वेतन मिल 
जाता है तो काम करने की आवश्यकता भी क्या है ? यह शासन- 
विधान की त्रूटि है। दूसरे देशो मे इस प्रकार का राष्ट-विरोधी 
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विधान नहीं है। वहाँ तो घन्टो और उत्पादन के अनुपात से 
पैसा मिलता है। श्रगर इसी प्रकार का विधान हमारे सारत 
मे भी हो जाय तो देश की इतनी हानि न हो। हमारे देश में 
जितनी मी गिरावट, अ्रनैतिकता, श्रष्टाचार आदि राष्ट्र-विरोधी 
तत्व है, उनके कारणों की छानबीन करके देखा जाय तो अच्य 
कारणों के साथ-साथ प्रमुख कारण हमारे शासक एवं शासन- 
विधान की त्रुटियाँ ही है । 


ऐसे समय राष्ट्ु की रक्षा तभी हो सकती है श्रर्थात्‌ राष्ट्र 
को छिन्‍्न-भिन्‍न एवं दिवालिया होने से तभी वचाया जा सकता 
है जब कि प्रान्त-मेद मिटाकर सभी राज्य-सरकारें समाप्त कर 
दी जायें। भारत एक श्रीर श्रखण्ड ही रहे। सारे भारत का 
संचालन एक केष्रीय सरकार द्वारा ही हो। कर्मेचारियों को 
घन्टों श्रौर उत्पादन के अनुपात से साप्ताहिक वेतन दिया जाय, 
जैप्ा कि प्रध्य कई देशों मे है। सारे कर समाप्त करके केवल 
तीन कर रखे जायें-- भूमि-कर, सम्पत्ति-कर एवं भ्राय-कर | ' 


प्रत्येक परिवार के लिए एक मकान, एक दुकान, एक किसान 
फे लिये बोस बीघा क्ृपि-सूमि एवं मकान भौर एक खा से 
प्रविक सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये । इस प्रकार 
विदेशी ऋण एक वर्ष में हो उतर जायेगा । 
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रावणश-रहस्य 


'सत्यमेव जयते नानृतम्‌ ।' 
'सत्य प्रतिष्ठायाम्‌ क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ।' 


मस्त वेदो, शास्त्रों, ग्रत्यो, ऋषियों, मुनियों ने श्लौर धर्मों 
कु या सम्प्रदायों श्रादि में राजनैतिक एवं व्यावहारिक 
क्षेत्रों मे सबसे श्रघिक महत्व सत्य को दिया है. भले ही गुप्त एवं 
प्रज्ञात रूप से उसकी श्रालोचना, श्रवहेलना एवं तिरस्कार करके 
लोग उसे व्यावहारिक जीवन में न लायें श्रथवा भरसक विरोध 
करें| संसार मे जितने भी प्रकार का भूठ. कपट, छल-छिंद्र 
चल रहा है उसका भी झ्राधार सत्य एवं धर्म ही है। प्रमाणतः 
प्रगट रूप में कोई भी अधर्म एवं भूठ को समाचार - पत्रो, 
व्याख्यानो एवं पुस्तकों मे प्रगट नही करता, श्रपितु अधर्म को 
भी धर्म के रूप मे, अ्रसत्य को भी सत्य के रूप में ही प्रदर्शित 
करता है श्लौर तभी मावव-समाज उप्ते स्वीकार करता है । 


यदि कोई प्रगट रूप मे यह घोषित कर दे कि हमारा सारा 
व्यवहार भूठा है, वस्तुएँ मिलावटी नकली है तो कोई भी उन्हें 
ग्रहरा नहीं करेगा । मिलावट को खालिस और नकली को 
ग्रसली ही बताकर समाज में प्रचलित किया जाता है, क्योंकि 
सत्य साक्षात्‌ परमात्मा ही है। मानवमात्र को सब शभ्ारोपित 
एवं काल्पनिक शारीरिक तथा सांसारिक श्रादि-व्याधि, उपाधियो 
के छूट या नष्ट हो जाने की कोई चिन्ता नही करनी चाहिये । 


ना रेपरे पा 


थे सव तो विनाणी, आगमापायी, थ्राने-आाने वाली, परिवततंतणील, 
क्षणुमंयुर हैँ टी । पर सत्य तो सवका अपना श्रापा, श्रात्मा, 
ईब्वर, परमात्मा ही है। अन्य सबसे तो सम्बन्ध विच्छेद होने 
ही हैं, किन्तु सत्य का सम्बन्ध तो नित्य, अविनाजी है। श्रत्तः 
सत्य से सम्बन्ध-विच्छेंद्र कदापि न होते दे । 

जब तक सत्य मन, वाणी, पुस्तक श्रादि में ही सीमित रहता 
है, तव तक उमके अन्दर छिपे हुए स्वरूपभूत आनन्द एवं ज्ञान 
का प्राकट्य या प्रत्यक्ष नही होता । इसलिये मनुष्य इस श्रानन्द 
एवं ज्ञान का पूर्ण रूप से रसास्वाद नहीं कर पाता और जीवन 
परे ग्रघूरापन बना रहता है। यदि हम लोग आनन्द, शान्ति, 
निर्भयता, ज्ञान, स्वतन्त्रता आदि अपने अ्रमीष्ट को साकार रूप 
में फलते-फूलते अनुभव करना चाहते हैं तो सत्य को व्यावहारिक 
बनाने का प्रयत्त करें। मनुष्य के जीवन, विचार एवं ज्ञान को 
प्रावृत करने के लिये जितने भी दोप है, उनमें वाना प्रकार के 
पक्षपात एवं स्वार्थ ही प्रधान हैं। इसलिये यदि नेत्रों पर चढ़े 
साम्प्रदायिक, घाधिक एवं व्यक्तिगत पक्षपातों के रंगीन चद्मों 
को उतार कर मनुष्य संसार को देखे तो जो वस्तु जैसी है, ज्यों- 
की-त्यो वैसी ही नजर आने लगेगी। इस सिद्धान्त के अनुसार 
प्रव मैं रावण के जीवत पर कुछ विचार प्रकट करता हैँ । 

यह विचार जो व्यक्त किया जा रहा है, मनगढन्त या 
धास्त्र-विदद्ध नही है, अपितु रामायण (जआास्त्र), युक्ति एवं अनु- 
भव से संयुक्‍त हैं। तथापि इस लेख को लाना प्रकार के प्रमाणो से 
नहीं भरा जायेगा, जो प्रमाण चाहे वे रामायण आदि प्रन्यों मे 
स्व्य देख लें । 

तवपश्रवन्न रावण की विद्वत्ता, भक्ति, चरित्र एवं कुलीनता 
पर 47 * किया जाता है ताकि आप लोगो को पता चल जाय 
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कि रावण प्रसुर था या देवता। विद्बता के विषय में सबको 
ज्ञात ही है कि रावण चारो वेदो का प्रकाण्ड विद्वान था। रावण- 
भाष्य भ्रभी तक विद्वत्‌ समाज से प्रसिद्ध है, किन्तु श्रव यह ग्रन्ध 
श्रप्राप्य है, किसी प्राचीन पुस्तकालय मे उसका कुछ झश पढ़ा 
हो तो बात दूसरी है । 
वह महर्षि पुलस्त्य के कुल मे जन्मा उच्चकोटि का कुलीन ब्राह्मण 
था । जिस समय भगवान्‌ राम लका पर चढाई करने के लिये 
समुद्र के तट पर पहुँचे तो भगवान्‌ शंकर की सहायता एवं श्राशी- 
वाद प्राप्त करने के लिये उन्होने रामेश्वर लिंग की प्राण-अ्रतिष्ठा 
करने का ति्शय किया । तब खोज की गई कि शिव का अनन्य 
भक्त उच्चकोटि का विद्वान्‌ कुलीन आचार्य कौन है ? सर्वेसम्मति 
से निर्णय हुआ कि वर्तमान मे सर्वोच्च कोटि का विद्वान्‌ एवं शिव- 
भक्त भ्राचार्य रावण है। 
भगवात्‌ ने पन्न देकर दूत को रावणा के पास भेज दिया । 
श्री राम का पत्र मिलते ही रावण नि शक, निस्सन्‍्देह राम के 
पास झाने को तैयार हो गया । उसे शत्रुता तथा इन वाती का 
विचार तक नही झाया कि राम इतनी विशाल सेना लेकर लंका 
पर आ्राक्रमण करके मुझे मारने आये हुए है । 
प्राण-प्रतिष्ठा होने से प्रथम यजमान राम ने वैदिक मर्यादा 

के अनुसार आाचाये रावण का पूजन किया ओर रावर ने राम 
को विजयी होने का श्राशीर्वाद दिया । श्रीराम ने श्राचार्य रावण 
को दक्षिणा देने का प्रस्ताव रखा तो रावण ने कहा कि तुम 
स्वयं ही बनवासी हो, छुके क्या दे सकते हो? मैं ही तुम्हे 
विजयी होने का आशीर्वाद देता हूँ । वड़ी प्रसन्नता व उत्साह 
के साथ प्राण-प्रतिष्ठा का कार्य सम्पन्न करके झौर श्रीराम से 
विदा लेकर रावरा अपनी राजधानी लंका में वापिस चले गये । 
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यदि रावण नाना प्रकार के दृषित कर्मों से भ्रप्ट एवं चरित्र- 
होन अ्रसुर होता तो भला भगवान्‌ राम प्राण॒-प्रतिष्ठा के लिए 
दुप्ट राक्षस का वरण क्यों करते ! इन सव वातों का विचार 
करने से ज्ञात होता है कि अ्रतभिज्ञन एवं सर्वंताधारण लाग सत्य 
एवं तथ्य का विचार न करके केवल श्रपने संकीरणं एवं दूषित 
विचारो का ही प्रदर्शन करते हैं, वर्योंकि उनकी बुद्धि लाना प्रकार 
के स्वार्य एवं पक्षपात से झ्रावृत है। वे मानवता, उदारता एवं 
विवेक से काम नही लेते । 

रावण भगवान्‌ शंकर का श्रनन्य भक्त था। वे सदा प्रमट 
एवं प्रत्यक्ष उसके साथ रहते थे। यदि रावण अधम, नीच, 
पापी, पामर, दुष्कर्मी, कुकर्मी होता तो भगवान्‌ गंक्रर उसको 
प्रगट एवं प्रत्णक्ष दर्णन क्यों देते ? क्या किसी कुकर्मी, सप- 
राघी को ईव्वद कोटि के देव विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य 
आदि प्रत्यक्ष होकर दर्शन और वरदान देते तथा वार्तालाप 
श्रादि व्यवहार करते हैं ? 

रावण इतना ऊँचा चरित्रवान्‌ था कि सीता को किती 
वरिणेष कारण से हरण करके जब लंका में ले गया तो अ्रणीक 
वाटिका (प्रतिथि गृह) मे स्थान दिया । अशोक वाटिका अर्न- 
णोक (<+श्रणोक) भ्र्थात्‌ शोक रहित बाग (पार्क) था जिसमें प्रवेश 
ण्वं मा से किसी प्रकार का शोक नहीं रहता था। अश्योक 
वाटिका लाना प्रकार के उत्तमोत्तम पुष्पों, वेलों, घासों, फलों, 
दुक्षो आ्रादि से सुसज्जित एवं सुशोभित्र थी, जिस प्रकार 
कि द्तमान का झानन्द गार्डन (मैसूर) सुशोभित है जहाँ वढ़े- 
बड़े फिल्‍मी कलाई? झूटिंग करके चित्र लेते हैँ । 

; सीना हा परिचर्या, सेवा आदि के लिये त्रिजटा आदि कई 
दार्मियाँ नियुक्त को गई थी। उस समय लंका में शुद्भार की 
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परम्परा तीन चोटियों की थी, ग्रभी तो लोग दो चोटियों से ही 
घबरा रहे है। यदि रावण में किसी भी प्रकार की दूषित भावना 
होती तो बह सोता के साथ बलात्कार कर सकता था, किन्तु 
उसने वार्तालाप के प्रतिरिक्त और कुछ नही किया। बातचीत 
का भी एक झाध्यात्मिक रहस्य है। कहावत है कि यदि रावण 
सीता को बलात्‌ स्पर्श करता तो भस्म हो जाता, इसी भय से 
सीता को छू नही सकता था। यदि यह बात सत्य है तो जिस 
समय रावण ने सीता का बलातू अपहरण किया, उसी समय 
भस्म क्‍यों नही हुआ १ सीता का हरण करने में उसके मन में 
किसी भी प्रकार का दृषित विचार था ही नहीं। उसके घिचार 
परम पवित्र थे। वह यह बात जानता था कि विष्णु भगवान्‌ 
के पार्षद जय फे रूप मे मै जिनके साथ रहता था, वही माता 
लक्ष्मी श्रब इस रूप मे प्रगट हुई है । 
सीता मे उसको मातृ भावना थी। इतना होने पर भी 
रावण के द्वारा जो सीता का श्रपहरणा हुआ्ना, वह सीता के ही 
कर्मों का फल था। जिस समय मारीच कचन-मृग के रूप में 
सीता के सामने से भागा तो सीता का मन राम को छीडकर मृग 
की तरफ क्यो चलायमान हुआ ? भगवाच्‌ राम लक्ष्मण को आज्ञा 
देकर गये थे कि सावधान रहना और सीता को छोड़कर कही न 
जाना। इस श्राज्ञा की श्रवहेलना करके सीता ने लक्ष्मण को 
वहाँ से जाने के लिये बाध्य किया | 
लक्ष्मण जी जाने को तैयार नही हए तो सीता ने उनके प्रति 
महान्‌ कुत्सित कद वाक्यो का प्रयोग किया | ल्क्ष्मण सीता को 
मातृवत्‌ पुज्य मानते थे एवं निष्कलक निर्दोष थे। उनकी 
पविन्नता का ज्वलन्त उदाहरण यह हैं कि जिस समय भगवान्‌ 
राम ने सीता के श्राभूषणो को लक्ष्मण के सामने रस कर उन्हें 
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पहिचानने के लिये कहा तो उन्होने -उत्तर दिया-'प्रभो ! मैं 
माता जी के चरणो के ही आ्राश्पण पहिचान सड ता हूँ, क्योकि 
मेरी दृष्टि चरणों को छोड़कर कभी उनके शरीर के अन्य किसी 
भाग पर पडी हो नहीं ।” ऐसे निर्दोष, शुद्ध, पवित्रात्मा, सच्त- 
शिरोमणि लक्ष्मण पर भी सीता ने दोपारीपण किया। यहो 
तीन कुकर्म रावण के द्वारा उनका अपहरण होने में हेतु वने । 


ग्रव रावण के दस शीद्व होने पर विचार किया जाता है | 
रामलीला के समय भी रावण दस सिर वाला बनाया जाता है। 
सर्वेसाधारण को इसका रहस्य ज्ञात नहीं है। शीश का अश्रर्थ 
है मस्तिप्क, बुद्धि, दिमाग, ब्नोेत। रावण इतना विद्वान्‌- एवं 
द्विमान्‌ था कि उसमे दस विद्वानों जितना ज्ञान एवं चिद्या थी। 
यदि साकार रूप में १० शीश माने जाये तो रावण की दिनचर्या 
उठना, वेठना, जागना, सोना श्रादि ही दुभर हो जाये | निष्पक्ष 
व्यक्ति ही यथातथ्य विचार कर सकता है। इस पर एक 
उदाहर्ण दिया जाता है। 
जिस समय भगवान्‌ राम दण्डक बन में पहुँचे तो वहाँ के 
ऋषियों ने इनका वडा स्वागत किया और इच्हे सभी श्राश्रमो 
की दिखाने एवं घुमाने ले गये । उन्होने आगे जाकर देखा कि 
हक जगह मनुप्या को हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। दण्डक बन 
रावण के राज्य में अपराधियों को दण्ड देने के लिये नियत एक 
विशेष वन था, इसीलिये इस बन का नाम दण्डक पड़ गया था। 


ने वन में श्रलग से ऋषियों केग्राश्वम भी थे। श्रीराम 
जी ने किसी ऋषि से प्रइन किया कि ये हड्ियाँ किसकी हैं ? 
इन उत्तर दिया कि ये सभी हड़ियाँ यहाँ के निवासी ऋषियों 
की है। सम ने पूछा कि उनकी हड्डियाँ यहां पर कैसे एकत्र हो 
गणों ? ऋषि बोल कि रावश के दूत, अनुचर, सैनिक यहाँ 


घूमते रहते है। उन्होंने ही मार कर यत्र-तत्र छोड़ दी थीं। 
बाद में उन्ही लोगों ने इन हडिडियो को एकन्न कर दिया हैं। 
सम्भव है लका में किसी प्रयोगशाला में फासफोरस निकालने 
के लिए ही एकत्रित की गई हों । 


भगवान्‌ राम ने प्रश्न किया कि इसी वन में आप लोग भी 
निवास करते है । इन्ही को क्‍यों मारा श्रौर श्राप लोगों को 
क्यों छोड़ दिया ? ऋषियों ने उत्तर दिया कि यह केरल, भ्रान्ध्र, 
मद्रास आदि दक्षिण भारत की सभी ध्रूमि एवं जंगल रावण 
के राज्य' के भ्रन्तर्गंत है। सुरक्षित होने के कारण उसने अपनी 
राजधानी' समुद्र के मध्य स्थित लंका में बनाई है। ये पहुफि* 
मुनि उसकी राज्य-सीमा में रहते हुए भी उसका घिरोध करते थे 
एवं झ्रापका पक्ष लेते थे, इसीलिये इन्हें मृत्यु-दण्ड दिया 
गया हैं । 

यदि कोई राष्ट्द्रोही होता है तो उसे यृत्यु या प्राजन्म 

कारावास का दण्ड दिया जाता है। इस विधान के ग्त्ुया* 
रावण की पुलिस एवं सैनिकों ने इनको मृत्यु-दण्ड दिया। कुछ 
लोग वहाँ रहते हुए सन्त एवं महात्मा होने के कारण बिलकुल 
तटस्थ रहे। सन्त भी दृष्टि में किसी भी प्रकार का रागहैप, 
शन्रु-मित्र का भाव रहे तो वह सन्त या ऋषि ही नही' हो सकता। 
उसकी तो सब में भगवद्‌, श्रात्म या बसुधेव कुटठुम्बाध की 
भावना होतो है । 

वर्तमान युग में भी जो सज्जन समाज में हर प्रकार के पक्ष- 
पात से मुक्त, केवल मानवत्ता, सत्यता एवं धर्म को लेकर बनते 
है, उनको लोग बहुत झादर की दृष्टि से देखते है। वे सभी के 
हितैषी एवं शुभचित्तक होने पते समाज में सर्॑प्रिय एवं विश्वास्त- 
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पात्र होते हैं। यदि परस्पर में किसी प्रकार को कोई समस्या 
उलम जाती है तो उनके द्वारा न्याय कराया जाता है । 

मह॒पि नारद जब दैत्यों की सभा मे पहुँचते हैं तो उनका 
ग्रादर, सत्कार, मान, सम्मान, पृजा-प्रतिष्ठा होती है श्रौर जब 
देवताओं की सभा में पहुंचते है तो वहाँ भी उनका श्रादर-सत्कार, 
मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा होती है। ये दोनों ही नारद जी 
को अपना-प्रपना हितैपी, कल्याराकर्त्ता, पथ-प्रदर्शक, शुभचिन्तक 
ग्रौर निष्पक्ष जानते एवं मानते है। उनमें गुण भी ऐसे ही हैं। 
ये सभी के हितैपी एवं कल्याणकामी हैं, किसी का श्रहित नहीं 
चाहते। जो लोग उन्हें परस्पर लड़ाने-भगड़ाने, संघपं-वेमनस्य- 
फूट थ्रादि उत्पन्न करके कलह कराने में कारण मानते हैं, वे 
भ्रम में हैं। किसी भी अनन्य मगवद्भकत महषि में ऐसा 
दोप कदापि नही हो सकता । 

रावण के द्वारा सीता के हरण एवं राम-रावशा युद्ध को 
प्राय, लोग केवल धामिक भावना से ही देखते, विचारते हैं, 
जब कि यह विपय शुद्ध व्यावहारिक एवं राजनैतिक है जिसे लोग 
विचारते तक नहीं है। क्या कोई भी राजा अपने हो राज्य के 
प्रन्दर किसी के द्वारा अपनी सगी वहिन के नाक-कान काटे जानता 
अर्थात्‌ अपना घोर श्रपमान सहन कर सकता है ? कदापि नही ! 


पचवटी में रावण की सेना का शिविर (कैन्टोनमैन्ट) था 
शोर इस शिविर के सेनावति शूर्पणखा के भाई खर-दूपण ही 
थें। वहाँनिवास के लिये महल भी बना था जहाँ घूर्पणखा 
प्राय, रहती थो। उसी वन में राम-लक्ष्मणा गए हुए थे। उस 
ममय स्वरात्रर की प्रथा थी दी, इसलिये रावण की बहिन कुमारी 
घूपेगसा ने राम व लक्ष्मण की सुन्दरता एवं युवावस्था को 


देखबार डन्‍्हें पति के रूप में वरण करने का प्रस्ताव रखा। उस 
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प्रस्ताव को स्वीकार करना तो एक ओर रहा, उल्टे वाक-कान 
काटकर उसे श्रपमानित किया । 

रामायण के प्रायः पाठक नाक-कान्न काटने व शूर्पणखा का 
सूप-नखा सीधा श्र लगा देते है, किन्तु इसका अर्थ यह नही है। 
नाक-कान काटे जाने का तात्यर्य श्रपमानित करना है, जैसा कि 
श्राजकल भी प्रायः लोग श्रपन्ी व्यावहारिक बोलचाल मे कहा 
करते है कि तुमने हमारी 'ताक काट डाली?” या 'नाक कट गई ।? 
इसका तात्पये महान अपमान करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
राम अ्रथवा सन्त शिरोमणि श्री लक्ष्मण के द्वारा किसी श्रबला 
स्‍त्री के ऊपर हाथ उठाकर उसकी नाक कटना तो बहुत दूर की 
बात है, हाथ से छुश्रमा जाना या दृषित दृष्टि से देख पाना भी 
ग्रसंभव है। लोग श्रर्थ का श्रनर्थ कर डालते हैं। शूर्पणखा का 
जो प्र्थ प्रायः लोग लिया करते है, बह नही है। इसका तात्पर्य 
नख-शिख-पर्यन्त रूपवती श्रर्थात्‌ सर्वाज्ु-सुन्दरी है। कोई भी 
राजा अ्रपनी बहिन का इस प्रकार श्रपमान और अपने ही राज्य 
की सीमा के अ्रन्दर सहोदर भाइयो का मारा जाना कैसे सहन 
कर सकता है ? इन्ही सब कारणो से बाध्य होकर रावण ने 
सीता का बलात्‌ अपहरण किया । 


विष्णु, लक्ष्मी, जय-विजय एवं वेकुण्ठ के आध्यात्मिक 
रहस्य के द्वारा यह ज्ञात हो जायेगा कि सीता के श्रपहरण, लंका 
मे निवास एवं रावण-सीता के परस्पर वाद-विवाद का आध्या- 
व्मिक रहस्य कया है ? भक्त, ज्ञानी, योगी का शुद्ध श्रन्त.करण 
ही वैकुण्ठ है । इसी घेकुण्ठ मे पूर्णा ब्रह्म परमात्मा श्रात्मरूप से 
निवास करता है श्रौर सभी ऋद्धियाँ, सिद्धियाँ एवं गक्तियाँ भी 
लक्ष्मी के रूप मे निवास करती है। श्रथवा शुद्ध श्रन्तःकरण की 
निश्चयात्मक या भगवदु-बुद्धि को ही लक्ष्मी कहते है । 
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विवेक एवं वैराग्य इस वैकुण्ठ के पार्षद (अ्रंगरक्षक) है। 
जब जीवन-मुक्ति का विशेषानन्द एवं मस्ती रूपी सत्तकादि श्रा्तें 
हैँ, तो विवेक एवं वैराग्य रूपी पार्षद व्यधक बनते हैं। इसलिये 
इतको श्राप दिया गया भश्रर्थात्‌ विवेक एवं वैराश्य का त्याग न 
करके इसमें अभिमान एवं श्रासकिति करते है। ये दोनों श्रभिमान 
एवं श्रासक्ति भी मस्ती एवं आनन्द मे बाधक हैं, इसलिये इन 
को सतकादिकों ने श्राप दे दिया कि तुम असुर श्र्थात्‌ सदृगुणाओं, 
सदकर्मों से २हित हो जाग्नो । फलत: ये दोनों व्यवहार में नाता 
प्रकार के छुल, कपट, दम्भ, पाखण्ड, ब्लैक, धुूसखीरी, मिलावट 
ध्रादि विक्षत ज्ञान के रूप भें और श्रध्यात्म में विकृत दास्मिक 
त्याग, वैसस्य के रूप में प्रग् हो गये 4 


भवत एवं ज्ञानी की वुद्धि रूपी सीता से अ्रभिमानहूपी 
रावण कहना है कि तू मुझे देख और मुझी से मिल। पर भग- 
बदाकार एवं ब्रह्माकार वृत्तिख्पी सीता श्रभिभानरझूपी रावण को 
श्रपत्ता विषय नहीं बनात।। इसीलिये वह श्रद्योक श्रर्थातु शोक: 
मोह से रहित वाटिका में स्थित रहती है। फिर भी अ्रनन्य भविति 


एवं ज्ञान का सूक्ष्म श्रभिग्गनतरूपी रावण तो रहुता ही है जिसे 
ईंवर स्वयं ही समाप्त कर देता है | 


जिस प्रकार एक सिक्के के दोनों पहुलू मिलक्षर ही पूरा 
सिवका होता है, इसी प्रकार मनुष्य का अ्रग्न एवं पृष्ठ भाग दोनों 
ही मिलने पर पूर्ण मनुष्ध होता है। यदि किसी भी एक भाग 
की हटा दिया जाय ती सिक्का एवं मनुप्य अधूरे हो रह जायेगे । 
धसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के जीवन, सारे संसार, समस्त इति- 
हामो एवं पुराणों के दो पहलू होते ह--व्यावहारिक एवं 
प्राध्यात्मिक, साकार एवं निराकार, सगुण एवं निय्यु ण, स्थल 
एवं सूद्षम, शब्दार्थ एवं भावार्थ । इनमे से दोनो को न लेकर 
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यदि एक ही भाग को ले लिया जायेगा तो उसका श्रध्ुरा ही श्र्थ 
एवं फल हाथ लगेगा । इसलिये विचारवान्‌ मनुष्य को चाहिये 
कि हर वस्तु के सांगोपांग दोनों ही भ्र्थों एवं भागों को लेते हुए 
विचार एवं व्यवहार करे ताकि मानव-जीवन का अ्रधूरापन 
श्र्थात्‌ कमी समाप्त हो जाये श्र पूर्ण झ्ानन्द, पूर्णो शान्ति, 
पूर्ण सत्ता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भ्रमृत, पूर्णां शक्ति का पूर्ण साम्राज्य 
हो जाय । यही मनुष्यमात्र का श्रभीष्ट है। इस रावण-रहस्य 
में मैंने जो कुछ भी स्वतन्त्रतापूर्वक निष्पक्ष होकर विचार व्यक्त 
किये है, वे परमहंस, अ्रनन्‍्य भक्त, जीवन-प्रुक्त, ज्ञानी श्रादि 
सच्चे सन्‍्तों के ही दृष्टिकोण से उद्भृत हैं। 
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विज्ञान एवं धर्म की समीक्षा 
उ्रक वार विव्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक श्राइन्सटीन से किसी 


व्यक्ति ने प्रश्न किया कि एक घामिक और वैज्ञानिक में 
क्या श्रन्तर है ? 


आ्राइन्सटीन ने उत्तर दिया कि भ्रव लगभग पचास वर्षोसे 
वड़े से वड़ा सफल वैज्ञानिक जो कुछ भी सोचता, विचारता 0वं 
प्रनुसन्वान करके अपने उद्देश्य मे सफलता प्राप्त करता है, तो 
वह यह भली अकार समभता, जानता एवं मानता है कि जो 
चमत्कार मस्तिष्क में स्थित यथार्थ ज्ञान के कारण अ्रव हुआ है, 
वह पहिले से भी मस्तिष्क मे हो था। यदि नही था तो श्रव 
कहाँ मे और कैसे प्रगट हुआ ? इसका बिल्कुल सीधा-सादा, 


सरल एवं सच्चा उत्तर यही है पहिल मस्तिष्क का स्विच श्रॉफ 
था जी ग्रव ग्ॉन हा गया । 


जब कोई वैज्ञानिक अनुसन्धानशाला मे फामू ना की जान- 
काशी प्राप्त करने के लिये खोज करता है, उस समय वह शरीर 
शोर संसार को भूलकर इनसे ऊपर उठ जाता है। उसमे किसी 
भी प्रकार का ग्रभिमान शेष नहीं रह जाता । मन अभ्रमन होकर 
पून्य दो जाता है। दव समझ लेना चाहिये कि मन रूपी स्विच 
न हो गया है और बुद्धि के शक्ति-केन्ध का श्रनन्त ज्ञान-सिन्धु के 
साथ सीधा सम्बन्ध या योग हो गया है। सामान्य सम्बन्ध तो 
हर रमम ह। रहता है। यथार्थ ज्ञान का यही फाम्र ला प्रत्येक 
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वैज्ञानिक की सफलता की प्रेधाम कारश है। कहने का तांत्पय 
यह है कि किसी भी सफल वैज्ञानिक में भिथ्या अ्रभिमान 


नहीं होता ॥। 


इसके विपरीत धामिक हैर प्रकार के विचार, ज्ञान, विद्या, 
भंवित, योग, सेवा, दात, तप, त्याग, परोपकार आदि में श्रभिमान 
फे पुल बाँघता है। वह निरभिमावता का प्रदर्शन तो हर बात॑ 
मे करेगा, किश्तु उसके मन में प्रभिमात' का क्षुफान 38 रहा होता 
है। सर्वथा ऐसी बात नही है कि सभी धार्मिक श्रभिमानी ही 
होते है। कोई-कोई माई के लाल सच्चे धाविक श्र श्रहकार 
से शुन्य भी होते है, किब्नु ऐसे महात्मा बहुत ही कम हैं। तात्पर्य 
है कि वैज्ञानिक को जो कुछ भो सफलता मिलती है, वह उसे 
ज्ञान व पुरुषार्थ का फल मानता है। धारमिक के जीवन व 
व्यवहार मे प्रायः दम्भ, कपठ, छल, स्वार्थ और अभिमान भरा 


रहता है । 

ससार में श्राज तक के इतिहाश की धोषणा है कि पृथ्वी 
पर जितने भी बड़े-से-बडे लडाई, संघर्ष, रक्तपात, श्रन्याय, 
प्रत्याचार, पापाचार, निर्देयता भ्ादि श्रमानुषिक घोर पाप हुए 
है, वे सब घारमिक लोगो के द्वारा ही हुए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण 
पाकिस्तान विद्यमाच्‌ ही है। दोनो श्रोर की कितनी जन-“घन॑ 
की हानि हुई है, इसका अचुमाव लगाना भी कठिन है। श्रभी 
तक क्या हो रहा है ? इसे सब जानते ही है। दूसरी ओर सारे 
विश्व मे मानव-समाज की झुख-सुविधा के जितने भी साधन 
उपलब्ध या विद्यमान्‌ है, वे सभी वैज्ञानिकों की देन है । 


चाहे वैज्ञानिक हो या धाभिक, जब वह विचार व ध्यान फे 
क्षेत्र मे शरीर, संसार, स्वार्थ इच्छा और अ्भिमान से सर्वंधा 
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ऊपर उ6 अ्र्थात्‌ विश्कृल धृध्य हो जाता है, तभी यथार्थ ज्ञान 
त धरुपार्थ साधन के रूप मे उसे सफलता की उपलब्धि होती है । 
जिस प्रभात सत्य या ज्रोत से प्रत्येक शक्ति व सिद्धि का 


>लिक साधन यथार्थ जान मत्तिष्क में प्रकट होता है, उत्ती 
पल स्रोत्त को घर! कहते हैं। इस कार जो ज्ञान प्रकाणित 





जन्म, मृत्यु एवं अमरत्व का रहस्य 

जुपादान कारण के कार्य रूप मे प्रगट होने को जन्म? कहते 

है शऔर उस कार्य के श्रपने उपादान में लय 

हो जाने को 'मृत्यु” कहते है। जन्म में कोई भी नई वस्तु कही 
से श्रा नही जाती और मृत्यु से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का 
विनाश नहीं होता, केवल वर्तमान दशा का खझूपान्तर होता 
रहता है । 

यदि किसी व्यक्ति से प्रइन किया जाय कि जन्म लेने से 
प्रथम श्राप कहां थे ? तो उत्तर मिलेगा-'माता के गर्भ में !? 

प्रथन--माता के गर्भ में श्राने से प्रथम कहाँ थे ? 

उत्तर--रज-वीय मे । 

प्रदन--रज-बीये से प्रथम कहाँ थे ? 

उत्तर--खाने-पीने की वस्तुश्रो में । 

प्रघन- खाने-पीने की वस्तुओ्रो से प्रथम कहाँ थे ? 

उत्त र--पंचमहा क्षृतों मे ! 

प्रहन--पंचमहाभूतो से प्रथम कहाँ थे ? 

उत्तर--और कही नही थे, क्योकि व्यापक रूप से यही 
मेरा अर्थात्‌ 'चितनदेव” का वास्तविक निवास-स्थान है । 

प्रथन - चेतना से रहित २ मन वजनी मृतक शरीर को पांच 
मन लकड़ियो के साथ फूक दिया तो श्रधिक-से-प्रधिक बीस 
किलो राख ही शेप रह जाती है। शेप सभी भार या वजन 
कहाँ गया ? 
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उत्तर -अपने-प्रपने कारए चार तत्वों में विलीन हो गया, 
केवल पृथ्वी का भाग राख के रूप में शेष पड़ा रह गया अर्थात्‌ 
जो उपादान जहां से कार्य रूप मे व्यक्त हुआ था, वह फिर उसी 
में विलीन हो गया है । 

इस प्रकार किसी भी वस्तु का विनाश नहीं होता, केवल 
रूपान्चर होता रहता है, क्योंकि सव की सत्ता सत्त (अविनाशी) 
है। जो इस छूपास्तर को जानने या देखने वाली चेतन शक्ति 
है. वही अ्रविनाशी है। इस प्रकार का ज्ञान ही जस्म-मृत्यु का 
वास्तविक विवेक है और यह विवेक होना ही जस्म-म्र॒त्यु से मुक्त 
होना अर्थात्‌ अमरत्व की ,प्राप्ति डर ,। 





